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अरतावना 


हिन्दी में पुस्तक लिखने क्री एक सुविधा जो अ्रग्नेजों लेखक को प्राप्त 
नही, यह है कि उसे अपनी पुस्तक लिखने का श्रोनित्य सिद्ध करने के लिए, 
कारण अथवा बहाने नही हू ढने पढ़ते | हिन्दी साहित्य की स्थिति एक नंव- 
स्थापित बैंक की भांति है जहा भ्रत्येक्त नियोजक का स्वागत होता है चाहे वह 
कितना ही निम्न क्षेणी का क्यों नही और चाहे उसका नियोजन कितना 
ही न्यून श्रथवा श्रढ्य क्यो न हो | इस साहित्य बैंक, जिसका भविष्य निश्चय 
ही बहुत उज्ज्वल द्ै, के एक विनप्र नियोजक की मनःस्थितिं से यह पुस्तक 
लिखी तथा में की जाती है | 


क्राज हम यह अनुभव करते हैं कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं | शिक्षा 
का श्र शिक्तर्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है| शिक्ञार्थी में पढ़ने श्ौर 
लिखने की योग्यता होनी चाहिए किन्तु यही पर्याप्त नहीं | उसमे स्वतन्त्रता 
पृक्र मनन करने, सत्य और अ्रसत्य, उचित और श्रनुचित तथा सुन्दर 
ओर असुन्दर में भेद करने की छ्वमता होनी चाहिए | उसे अपने जनतन्त्रात्मक 
राज्य का योग्य नागरिक बनना है जिसका तातय निष्कपट्ता, सत्यतां, 
उत्तरदायित्व-भावना तथा बन्धुत्व श्रादि सामाजिक गुणों का विकास है । 
उसे एक अच्छा मनुष्य बनना दै जो सात्विकत्ता, सचाई, प्रेम और अश्रातृत्व 
के जीवन में चरम सन्तोप अनुमव करे, तथा श्रपने श्राप से, श्रपने समाज, 
अपने साथी तथा संसार से प्रसन्‍्नता पूर्वक सामझंस्य स्थापित कर सके । 


शिक्षा के इस सही अर्थ को मूर्ते रूप देने में माता पिता का भाग श्रति 
महत्वपूर्ण है | माता पिता अपने बच्चे के न केवल प्रथम शिक्षक हैं श्रवितु असके 
सम्पूर्ण वृद्धि-काल में उसके शिक्षक भी रहते हैं। श्रतः केवल श्रध्यापकों को ही 
प्रशिक्षित करना परयाप्त नहीं | शिक्षा-्षेत्र में हमारी धास्तविक समस्या प्रत्येक 
माता पिता को बाल-शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा उचित बृत्तियों का 
प्रशिक्षण देना दे । 


जब शिक्ञा के लिये राष्ट्र समग्र प्रयत्न की झ्रावश्यक्रता है तो हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा सम्बन्धी हिन्दी पुस्तकी को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है । 


( घ ) 


ये थुस्तके राष्ट्र के समस्त साक्षर व्यक्तियों को इस योग्य बनाती ईं कि बे 
अपनी पीढ़ी को सत्य, अहिंसा तथा सेवा के थ्रादशों के आधार पर निर्माण 
करने में योगदान कर सके | 


इस पुस्तक में शिक्षा क्षेत्र की एक मद्वान मार्यदर्शिका के शित्ता सम्बन्धी 
विचारों ठथा प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है | उनके बिचारों, शिक्षा 
पद्धति तथा सब से बंद कर बालकों के श्रति उनकी श्रात्मीयत्ता पर्ण सेवा 
भावना से समूचे विश्व में बाल-शिक्षा पर गहरा ग्रमाव पड़ा है | हमारा 
सौभाग्य है कि अपने जीवन के श्रन्तिम्त वयों में, मारत मर के श्रध्यापकों को 
प्रेरणा एवं प्रशिक्षण तथा बच्चों के माता-पिताओश्रों को अपनी प्रशस्त 
भावनाओं से श्रनुप्राणित करके, उन्होंने श्रपना सर्वोत्तम योग हमारे देश को 
दिया हैं | इसी लिये उन्हें माता मॉस्टेसोरी के नाम से स्मरगु किया जाता है | 


यह पुस्तक माता-पिताओं तथा अ्रध्यावकों दोनों को सम्योधन करती है. | 
इस के द्वारा पाठकों में माता मॉश्टेसोरी के बराल-शिक्षा सम्बन्धी विचारों 
तथा श्रादर्शों की भावना को उत्स्पश्ति करने का ग्रयत्न किया गया है । 
माता मॉण्टेमोरी की शिक्षा की श्रात््मा माता विता, संरक्षडं तथा अध्यापकों 
को आह्वान करती है कि बालकों के पति श्रपने श्र, केखित प्रेम, लोभ, दिंसा 
ओर अजान का त्याग करके उनके पति स्नेह, धैर्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
को विकसित करें | श्राशा हैं समालोचक गण, लेखक के इस उद्देश्य पर 
दृष्टि रखने हुए पुस्तक का मुल्यांकन करेंगे । 


यह पुस्तक श्रध्यापकी के लिए. भी लाभदायक ईं । इसमें मॉण्टेसोरी 
शिक्षा पद्धति के इतिद्वात, विचारधारा, सिद्धान्त तथा विधियों को सर्वित्षार 
प्रस्तुत करने का यर्स किया गया दे । एक दी युर्तक से इन सभी पद्धों का 
मिरूपण इसकी विशेषता है | 

किसी वैशनिक रचना में मापा-सीम्दर्थ का स्थान गौर! है । मुख्य 
गुण हो विषय-बछ्छ को मुलमे हुए दंग से स्पष्टता पूत्रक प्रस्तुत करने में है । 
किसी वैज्ञामिक ऊूति की समीक्षा करते समय मापा सम्बन्धी इस इष्टिकोग का 
ध्यान रखना ग्ारश्यक ह । 


(७) 


यह रचना एक संयुक्त प्रयाप्त का परिणाम है | जब यह पुस्तक लिखी 
गई तब हम दोनों देवसमाज ट्रेनिंग कालिज, फिरीजपुर (पंजाब) में अध्यापक 
थे । श्रीमती प्रेमलता एस० कनल मिलिट्री औफिसरज चिल्ड्रन स्कूल, दिहली 
छावनी में स्वयं मॉस्टेमोरी वर्गों का सम्बालन करती रही हैं। उनके बिना इस 
पुस्तक की रचना असम्भव थी । 

मैं श्रीै के० बी० श्रीवास्तव बी० ए० मण्टेसोरी ट्रएट जो माडन 
स्कूल, दिल्ली में श्री जूस्टन के साथ मॉण्टेसोरी वर्गों का संचालन करते रहे ई 
तथा अब, श्रन्तर्राष्ट्रीय मॉप्टेसोरी संस्था से सम्बन्धित मॉस्टेसोरी स्कूल के 
निर्देशक हैं, का श्रत्यन्त श्राभारी हूँ । उन्होंने इस पुस्तक के कई अध्यायों 
को पढ़ा और बहुत से मूल्यवान सुझाव दिए । उन्हीं के सुमार्बों के फल- 
स्वरूप, पस्तक के अन्तिम यार भ्रध्याय पनः लिखे गए हैं | इस पुनर्लेंखन 
कार्य में मुभे श्रीमती करुणा राज एम० ए० मनोविश्ञान, मॉग्टेसोरी ट्र एड 
तथा भीमती रक्षा सूद मॉण्ट्रेसोरी ट एड से बहुत सहायता मिली है | इन 
बहुत से मॉण्टेसोरी प्रशिक्षित बन्धुओं के सहयोग से पुस्तक की सामग्री को 
श्रौर भी अधिक श्रधिकृत स्वरूप मिल गया है । 

पुस्तक की भाषा के पुननिरीक्षण के काय में मुझे श्री लक्ष्मी शर्मा बी० 
ए०, साहित्य रत्न प्रयाग तथा श्री एम० सी० गुप्ता एम० ए० हिन्दो से 
बहुत सहायता प्राप्त हुई है| दोनों ने बहुत से प्रफ्‌ भी देखे हैं | प्र के काम 
में मुके अपने विद्यार्थी श्री श्रोम प्रकाश अरोड़ा बी० ए० से बहुत हो 
सहायता मिली है | 


सित्रों के लिए में शिक्षा मन्त्रालय तथा सूचना तथा प्रमार मन्त्रालय 
का श्राभारी हूँ कि उन्होंने अपने कुछ ब्लाक तथा फोशे इस पुस्तक में उपयोग 
करने को उधार दिए (कोणे संख्या २ प्रृष्ठ २४ )। में भ्री के० बी० श्रीवास्तव 
फा भी श्रति धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुख-प्ृष्ठ तथा इस्ट कबर के लिये 
भाता मॉग्टेसोरी के चित्र उघार दिये और उन्हीं के परिचय से श्रीमत्ती पुष्पा 
ढांडा बी० ए० मोस्टेसोरी ट्र एड अ्रध्यक्ष मॉस्टेसोरी बाल घर के एपरेट्स की 
फोणे लेने में श्रति मूल्यवान सहयोग प्राप्त हुआ । मॉग्ठेसोरी स्कूल, 
प्रीरोजशाद रोड, की सिरदेशिका श्रीमती सुशीक्ष ने अपने स्कूल की फीये आदि 
उतारने में इमें उत्ताहप्रद सहयोग दिया तथा कुछ चित्र श्रादि भी उधार दिये। 


( चल) शा 
श्री जी० डढी० खन्‍्गा मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हें कि उन्होंने केवल 
स्नेह के गाते एपरेटल आदि का फोटो उतारने का कष्ट क्रिया | उन्होंने मुझे 
बहुत सद्दायता ग्रदान की है। 


अन्त में भें श्री के” एल० बोदरा एम० ए० का धन्यवाद करता हैँ जिन्‍्हों 
ने पुस्तक से सम्बद्ध सभी कार्यों में मुझे: सतत सहयोग दिया । 


पंजाब यूनिवर्धिटी कैसा कालेज, एस० पी० कनल 
न्यू देहली । 
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माता मॉण्टेसोरी के विचार ओर विधि 


शत्म-केन्द्रित प्रेम 


माता मॉश्टेसोरी के नाम से कौन परिचित न होगा १ आपने उनके 
चित्र समाचार पत्रिकाओं ओर फिल्मों में देखे होंगे । और उनकी शिक्षण 
विधि की खेल सामग्री भी पाठशालाशों या प्रदशनियों में देखी होगी। 
परन्तु वह समाज में जो क्रान्ति ला रही हैं इसकी महत्ता को कम लोगों ने 
अनुभव किया होगा | बच्चों के सम्बन्ध में माता मॉफ्टेसोरी का वही ऋ्रान्तिकारी 
मुक्तिदाता का स्थान है जो इब्राहिम लिंकन का गुलामों के सम्बन्ध में, जो काल 
माक्स का मजदूरों के सम्बन्ध में, श्रौर जो रूसो का साधारण व्यक्ति के सम्बन्ध 
में है । इन विश्व नेताओं ने मनुष्य की कठोरताओं का निर्विवादरूप से 
प्वए्डन किया है और श्रनवद्य चेष्ठाओों से मनुष्य से अ्रपने पापों और दोफों?क़ो 
स्वीकार कराया है। मनुष्य समाज इतना तो अब मानने की दवालत में है कि 
हमने गुलामों पर पशुओं की तरह बेचने और ख़रोदने का कठोर पाप किया 
है। हमने मज़दरों के उनके अपने पसीने से कमाई हुई रोटी को उनके 
मुह से छीन लिया है। हमने स्त्री जाति को जो समाज की जननी है सामाजिक 
श्रधिकारों से वंचित रक्खा है। परन्तु हम में से कितने माता पिता हैँ जो 
अपना यह पाप स्वीकार करने को तैयार हैं कि “हम अपने बालकों पर अगणित 
शोर कठोर अत्याचार करते हैँ ।!” हमारा तो दावा यह होगा कि हम में से 
प्रय्येक अपने बालकों को स्वयं से अ्रधिक प्यार करता हैं और अपना पेट काट 
कर उन्हें पालता-पौसता है | भला हम अपने बच्चों पर कैसे श्रत्याचार कर 
सकते हैं ! माता मॉण्टेसोरी आपके दावों के बावजूद भी श्रापके व्यवहार को बालक 
के सम्बन्ध में अन्यायमूलक बतायेंगी। उनका कथन है कि जिस मानव- 
प्रकृति से मनुष्य ने गुलामी, मज़दूरा, साधारण व्यक्तियों तथा स्थियो के 
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अधिकार पांच तले रोंदे हैं, उसी प्रकृति में मनुष्य को श्रपने बालकों के 
जीवन का दीपक बुझाने के लिए भी उत्सुक किया है। माता पिता का अपने 
बालकों के सम्बन्ध में द्वितकारी होने का दावा करना कोई नई बात नहीं। 
यह अनुभवहीन कठोर व्यक्तियों का सदा ही दावा रहा है। किस निरंकुश 
राजा ने अपने श्रापको प्रजा का हितकारी नहीं बताया! किस निरंकुश 
पूजीवयादी ने अपने श्रापकी मजदूरों का सेवाकारी नहीं बताया! क्रिस 
निरंकुश पुरुष ने अपने श्राप को स्त्री का रक्षक नहीं कहा! श्रनुभव-दवीन 
निरंकुश का तो सिद्धान्त ही यह है कि में ही उत्पीड़ित व्यक्तियों का रक्क , 
हूँ श्रोर उत्पीड़ित व्यक्ति का चीख़ना-चिल्लाना तथा शिकायत करना केवल 
उसकी क्रृतध्नता है। श्रत्याचारी का यह विश्वास उसे श्रपना दोप देखने के 
अयोग्य बना देता है । और इसीलिए मनुष्य ने उनके कठोर प्रयोगों के 
खण्डन-कर्त्ताशोों का घोर विरोध किया है। 


मनुष्य की वह प्रकृति जो उसे अत्याचारी होने पर भी हितकारी होने का 
दोंग देती ६ उसे माता मॉण्टेसीरी आ्ात्म-हेन्द्रित प्रेम कहती हैं। बह व्यक्ति 
आत्म-केख्धित प्र मी हे जो दूसरे के जीवन की तुलना फ्रे लिये अपने. भाव 
और विचारों को कत्तोटी बनावा हे । 


बालक की क्रियाओं के प्रति 'आत्म-केदित इत्ति-- 

माता-पिता का दी दृष्टान्त लीजिये | माता-पिता कई प्रकार की गतिया 
करते हैं । इनको गतियों का उद्दे श्य बाह्य आदर्श ध्र्थात्‌ धन, सम्पत्ति, 
घरेलू काम काज, पद, नाम, यश, इत्यादि को उपलब्धि है। इन बाह्य 
अआादर्श की गतियों को माता-पिता तथा प्रीद समाज ने “काम!” का सुशोभित 
नाम दिया है और ऐसी गति को ही मूल्यवान यताया है | झार्म-केद्धित 
माता-पिता तथा ग्रीद समाज ने ऐसी बाह्य श्रादर्श की गतियों को सब 
प्रकार की गतियों का निर्णय करमे फी कसीटी बनाया है । क्योंकि बालक 
की गतियों फा कोई बाह्य उद्देश्य नहीं, इसीलिए उसकी गतियों को 'खेल 
बा! नाम देकर उसे दुकराया है। माता के सामने उसके पति की पैसे उपार्जन 
की क्रियाए' तो काम दूँ परन्तु बालक का सारा दिन एक ही शब्द उचारगु करना 
सिर खाना है | उसकी क्रिया का तो कोई महत्व ही गईी क्योंकि यह कोई 


बाह्य उद्दे श्य पूरा नहीं कर रहा दे । 


आत्म-केन्द्रित प्रे मं ई 


यथार्थ में बालक की क्रियाएं आन्तरिक बिकास की क्रियाएं हैं | बालक की 
क्रियाए' तो अपनी श्रात्मा को बलवान करने की क्रियाए' हैं, विकास की क्रियाएं 
हैं, नई मनुष्य जाति की रचना की क्रियाए' हैं | यदि बालक अपने 
विकास की क्रियाओं का संग्राम छीड़ दे तो मनुष्य जाति का इतिहास 
ही मए्ट हो जावे । परन्तु माता-पिता तथा प्रीढ़ समाज आत्म-केन्द्रित प्रेम को 
श्रन्धता के कारण श्रालक की क्रियाओं को खेल बता कर और अपने काम में 
इस्तत्ञेप समझ कर दमन करने का प्रयत्न करते हैं | बालक स्वय दूध पीना 
चाहता है, बालक स्वयं कपडे पहिनना चाहता है, बालक स्वयं बाल बनान 
चाहता है, बालक स्वय' किवाड़ बंद करना और खोलना चाहता है; बालका 
स्वय लिखना तथा लकीरें खेंचना चाहता है, बालक चीजों को छूकर, उन्हें 
उठा कर, उन्हें मुह में डाल कर, अपने वातावरण से संपक्क कर उसको 
समझना चाहता है-भमला कितने माता-पिता ब्रालक की इन क्रियाश्रों 
फा शम्मान करते हैं १ सम्मान तो कहीं दूर रद्दा,उसे खेल बता कर उसका कठोर 
निरादर करते हैं श्रीर यदि इन गतियों से उनके कइलाने वाले काम में हस्तक्षेप 
हो तो वे उत्ते जचरदस्तो अम्द कराने हैं | बालक दूध पीना चाहता है माता को 
उसकी इस गति की कोई कदर नहीं, केवल यह ही नही बल्कि वह समझती है 
कि उसके काम में तो देरो हो रही है, वालक दूध पीने में अधिक समय लगा 
रहा दे | बालक व माता के उद्देश्यों में विरोध है। भालक कौ क्रियाओं का 
उद्द श्य आम्तरिक टै ग्र्यात्‌ श्रपनी आंखों और हाथा को क्रियाओं को मेल 
की द्वालत में लाना है। उसके हाथ और थ्ांखों की गतियां मेल की हालत में 
नहीं, इसी कारण दृध का चम्मच मुंह की बजाय कभी २ नाक पर और 
कभी ठोड़ी पर जा लगता है| बालक अपनी गीत की इस श्रशुद्धि पर 
विजय पाने की चेष्टा करता है। माता बालक के इस श्रेष्ठ कार्य को 
खेल समझ कर उसे थप्पड़ लगाकर उसे स्वयं दूध पिला देती है, क्योंकि 
उसका घर का काम तो बहुत मूल्यत्रान है न | निर्बल बालक निरंकुश माता 
फा कहाँ कत मुकाबिला कर सकता है ! उल्ीड़ित होकर चुप हो जाता है । दम 
बालक को स्वय गतियें से रोकते हैँ परन्तु यदि हम को हमारी सब रोचक 
कृतियों से बंचित किया जाबे तो हम ऐसे क्रैदी जोबन से मृत्यु को अधिक 
पसन्द करेंगे। बालक तो हमारे श्रत्याचार्रों का क्रैदी है। यदि बालक कहीं 
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शंख बचा कर अपनी क्रियांश्रों अर्थात्‌ लोटे से काल्टी में परावी भरना, एक 
वाल्‍्टी से दूसरी बाल्टी में पानी भरना, या मिट्टी के खिलीने बनाना इत्यादि 
क्रियाए' करके आया ही तो उसे इस जीवन-संग्राम के लिए शाबाशी के 
स्थान पर डॉट और थप्पड़ों का पुरस्कार मिलता है। बालक के जीवन-विकास 
की कैसी कठोर परिस्थितियां ६ ! इससे बढ़ कर किसी के लिये श्रौर क्या कठोर 
जीवन हो सकता है कि उतकी गतियों का निरादर दो, उसकी रचना तथा 
ओऔवम विकास के लिये उसे भ्ाड़ा; धमकाया तथा अपमानित किया 
जावे ! बढ़े से बड़े मद्ापुरपप को मी इतने दुःख नहीं भोगमगे पढ़ते ह£। 
क्योंकि महापुरुष के तो अनुयायी होते हैँ जो उत्तके साथ उसके दुःफों के लिये 
सहानुभूति रखते हूं श्रीर उसके दुःखों को बटाते &ूँ | बालक पिचारे को तो 
श्रकेले द्वी प्रीद समाज और सम्यता के दुःख श्ौर पीड़ा सइनी पड़ती है उसकी 
दुःखी जीवन-यात्रा के लिये कही सहानुभूति नहीं, कहीं हाथ बदाई नहीं! 
बालक पर श्रत्याचारों की कद्दानी और भी अधिक द्वृदयविदारक हो जाती 
हैं जब हम यह अनुभव करें कि बालक की अनुभव शक्ति अत्यन्त तीत्र होती 
है और उसकी सहन शक्ति अत्यन्त कम होती है। माता मॉश्टेसोरी में बालक 
की 'दुःख-भोगी मसीद्वाः का स्वरूप बताया है जो प्रीद समाभ विशेष कर माता- 
पिता के अ्न्यायों की गठरी सिर, पर उठाये श्रपनी जीवस-यात्रा करता 
रहता है । 

बालक के मन के ससरन्ध में आ्रत्मि-केखित इत्ति-+- 


केवल यही नहीं कि माता पिता अपने ग्रार्म-केन्द्रित प्रेम के काँरश! 
बालक कौ व्ियाएं झरने से रोकते हैं परुतु बालक वे मन वो श़लत सुझाव 
दे कर छसके व्यक्तित्य को नष्ट करते &ैँ और मिजी निर्णय करने के लिये कुछ 
नहीं छोड़ते। इसमें सन्देह नहीं कि इम बालक को श्रपमी श्रात्मा के श्रादश के 
अनुसार विकपित द्वोगे गई देते, और उठ पर अपने जोवन के श्ादश योपते 
रहते हैं | इस लिये यालक को श्रपने जीवन से निवासित कर देते ६। हम बालक 
के लिये स्वयं व्यवसाय निश्चित करते हैं और यदि बालक हमारे निश्चित किये 
झादश्श के अनुसार न चले तो उत्तसे हम दुःखी रहते हैं। अपने प्रेम से उसे 
बंचित करते हैं और यहां तक कि शुरा-भला वफ कदते रहते ईं।श्स प्रक्रार 
माता-पिता बालक के शरोर शरीर मन दोनों को दो फ्रैदी बता कर उसके 


आत्म-फेच्द्रित प्र मं ह 


जीवन को कुरूप बना देते हैं। भला इससे अ्रधिक कहीं श्रत्याचार हो 
सकता है ! 


घर के उपकरण में आत्म-फेद्धित इंति--- 


इस आ्ात्म-केद्धित प्रेंम की और लीला देखिये ! घर की वस्तुएं 
माता-विता तथा प्रीद व्यक्तियों की सुविधा के लिये ही हैं। माता-पिता 
के लिये तो बड़ी २ मेज्ञ कुर्तियां हैँ जिस पर वह बड़े श्राराम से त्रैठ कर काम 
कर सकते हैं। परन्तु निश्सद्वाय बालक के लिये ऐसी छो टी मेज़ कुर्सा कहां जिसे 
बह उठा सके ओर उन पर बैठने का सुख अनुभव कर पक्के | इसी प्रकार घर 
मभे अल्मारियाँ तो श्रवश्य हैं पर वे ऐसी ऊंचाई पर बनाई गई है कि जिनमें 
माता पिता तो अच्छी तरह वस्तुएं घर-निकाल सकें, परन्तु बिचारे बालक 
की सुदिधा की अ्रत्मारी कष्टा है कि जिसमें वह अपनी इच्छा से आवश्यक सामग्री 
रख और उठा सके । हां, सभी श्रल्मारियां इतनी ऊँची ब्रनाई जाती ई कि बालक 
का हाथ तक न पहुँच सके ! पुनः घर में खूटियां तो श्रवश्य हैँ परन्तु वह तो 
माता-पिता की सुविधा के अनुसार ऊ'ची लगी हुई है। बालक के लिये कोई 
खूटी नहीं निस पर वह जाकर झपने आप वस्म 2ांग सके। घर में 
चाल्टिया, कुबारे इत्यादि तो जरूर हूँ परन्तु बह इतने बड़े २ हैँ कि बालक 
खाली भी न उठा सके | यदि हमें एक दिन के लिये भी ऐसे प्रतिकूल बाता- 
चरण में रहना पढ़े जिसमें कि बालक की रहना पड़ता है तो हमें बालक के 
दुःख का अ्रनुभव हो सकता दे । कल्पना कीजिये कि आप को देवों के नगर में 
रहना पड़ रहा है। ऐसे देव जो श्रापसे कद में तिगुने हैं अर्थात्‌ १५ या १६ 
फुट लम्बे हैं उनकी कुर्तियों की बेठक आपके सिर तक पहुचती है, उनकी 
बाल्टियां पांच २ फुद ऊंची है जिनका ऊपर का दायरा ही चार्‌ फुट का है 
उनकी अल्मारियां दस-बारह फुट ऊूची हैं, उनकी खूटियां १५ फुट ऊंची 
है इसी प्रकार उनके खाने के बर्तन, प्लेट, गिल्ञास शत्यादि इतने बड़े २ हैं कि 
उठाने से मिरने का डर है, चम्मच इतने बड़े कि आपके मुह में 
नहीं आते । और आपको वह अपनी चीजें। को द्वाथ नहीं लगाने देते कि 
कही हट न जावें। जबत्र श्राप उनके साथ पैदल चलते हैं तो उनके कदम इतमे 


इतने दूर पड़ते हैं कि आप को उनके साथ दौड़ना पड़ता है और यदि आप नहीं 
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ह 
माया-मोह 


माता मॉश्टेसोरी के श्रमुसार श्राज के प्रौद समाज और विशेष कर 
माता पिता का दूसरा दोष उनका माया मोह है । 


जब बालक वस्तुओं को छूता या उठाता है तो हम उसे क्यों रोफते 
६! श्रश्धिर चीज़े छूने श्रीर उठाने के लिये दी तो हैं । ये चीजे हमारी 
आवश्यकताओं की तृप्ति के साधम है) हम इन्हें इसी लिये उठाते हैं क्यों कि 
हमें उन से श्रपनी कोई आवश्यकता पूरी करनी है। बालक भी उन्हें अपनी 
क्रिसी ्रावश्यकता को पूरा करने के लिये उठाता है, परन्तु उसकी माँग हमारी 
माँगों से मिन्‍न है, बह उठाना सीखना चाइता है, हम उठाना जानते ६ । 
यह अपने इस शान्तरिक उद्देश्य के अनुसार चीजें दिलाता हुआ, उठाता श्रीर 
रखता है तो हम उसको समझ नहीं सकते | इम यह समभते दे कि यद्द इन 
चीजों से छेड़खानी कर रहा है, क्यों कि व इन चीजों से हमारे 5/वं श्य पूरे 
नहीं कर रहा है। हमारा आत्म-केन्द्रित ग्रेम इमें बालक फे उद्द श्यों से अन्पां 
बना देता है श्रौर इस प्रकार बह हमारे माया मोद्द की पुष्टि करता है| इम 
बालक को चीजें छूने या उठाने इसलिए नही देते कि यह उन्हें तोड़ फोड़ था 
गिरा न दें। यही कारण है कि हम उसे इर समय चीज़ों को छूने या उठाने से 
रोकते हैं । 


मॉण्टेसोरी के पास एक सम्य माता गई, जिसने मॉश्टेंसोरी शिक्षा ली हुई थी । 
उसने स्वीकार किया कि एक दिय उसका बालक सोने के कमरे से गोल कमरे में 
बिना किसी कारण जग ला रद्दा था, बालक श्रपनी पूरी कोशिश से उस जग की 
उठा कर ले जा रद था और उसकी कोशिश यही थी कि बह जग उसके हाथ 
से गिर न जाय | जब इस माता ने यद देखा तो उसने कट उससे जग लेकर 
जहां वह चादता था रख दिया | परन्तु बालक मे इसे अपना अपमान समझा 
ओर रोने लगा । इस माता की अपने कार्या पर दुःख हुआा। परन्तु उसने अपनी 
इस श्रपमानित करने वाली श्रीर हानिकारक सद्दायता के लिए यद कारण बताया 
कि मैं यह सदन मददी कर सकती थी कि भेरा बालक थक जावे । माता मॉण्टेसोरी 


आाजाए था ष्ड 


भे इस घटना पर विचार किया ओर उन्हें यद अनुभव हुआ कि माँ की यह 
सहायता बालक से सहानुभूति के कारण न थी, उसके माया-मोह के कारण 
थी | उसके इस मौह ने उसे बालक से जग लेने पर बाध्य क्रिया । वह डरती 
थी कि कहीं बालक उस जग को गिरा कर कमरे के ग़लीचे को खराब 
से कर दे | इसपर उन्होंने इस माता को यह सलाह दी कि वह कोई दुलंभ 
ओर, क्रीमती चीनी की मिद्टी का बतन जैसे प्याला श्रादि, बालक को उठाने के 
लिए दे। माता ने वैसा ही किया और माता मॉग्टेसोरी को आकर बताया कि 
“जब्र बालक प्याला उठा कर ले जा रहा था तो मेरे दो भावों में अत्यन्त विरोध 
था--एक तरफ़ मुझे यह चिन्ता सता रही थी कि कही मेरा यह दुलेभ प्याला 
बालक गिरा न दे श्रोर दूसरी ओर मुम्े इसमें खुशी हो रही थी कि बालक 
चीजें उठाने की योग्यता की शिक्षा प्राप्त कर रद्दा है ।”! इस गति में दूसरा भाव 
तो मॉण्टसोरी शिक्षा के कारण उत्पन्न हो गया था | 


हम माता-पिताओं को ऐसी शिक्षा नहीं मिलती और इसलिए हमें 
बालक की क्रियाओं की सच्ची शोर अमूल्य क्रीमत का कोई अनुभव व 
ज्ञान नहीं होता। द्ममें तो पहला भाव अर्थात्‌ लोभ ही उपस्थित 
होता है। बालक की क्रियाओं के प्रति सत्य ज्ञान के अभाव के कारण 
हम इस लोभ के ऋूबगुण को आत्मिक गुण के वस्त्र पहना देते हैं। हम 
समभते हूं कि हम बालक को वस्तुए' छूने ओर उठाने, खोजने और तोड़ने, की 
क्रिया से इस कारण रोकते है कि बालक की विनाशकारी शक्ति न बढ़ सके, 
अर्थात्‌ हम यह अपना आत्मिकर कर्तव्य समझते हैँ. कि बालक की इस विनाश- 
कारी शक्ति का नाश किया जावे और उसे चुप करके बैठने और दूसरों की 
चस्तुण न छूने का पाठ पढ़ाया जाय, इसलिए बालक को हर समय रोकना, 
टोकना, धमकामा, डॉटना और दण्ड तक देना अपने कर्तव्यों का आवश्यक 
माग सममते हैं। हम इस बात को अपने अन्तःकरण की ध्वनि सममतते दें | परन्तु 
यदि अपनी सच्ची आत्म परीक्षा करें तो हमें उपरोक्त स्त्री की न्‍्याई' ज्ञात होगा 
कि यह ध्वनि अ्रन्तःकरण की ध्वनि नहीं केवल माया-मोह की ध्वनि है। 
यदि यह अन्तःकरण की ध्वनि होती तो हमें बालक के सम्बन्ध में सच्ची दृष्टि 
प्रदान करती | हमारा लोभ विकृत है जिससे हमें वस्तुओं का मृच्य ही दीखता है 
ओर जो उनकी रक्षा के लिए हमें बालक पर अत्याचार करने पर 
मजबूर करता है। माया लोभ का यही महादीप है कि हम उसके आधौन हो 


१० माता मॉयस्टेसोरी के विचार 'भौर विधि 


जाते हैं | किसने नहीं सुना कि कई लालची लोभी व्यवित लाखों रुपये के 
मालिक होकर भी गलियों के मिखारियों से भी कही अधिक पिनौनया जीवन व्यतीत 
करते ई | श्रपने जिन बचचों के लिए ये अपन! सारा पैसा छोड़ जाना चाहते हैं, 
अपने जीते जी उन्हीं के जीबन को दुःखी कर देते है । ऐसे लोभी मनुष्य सादा 
जीवन ब्यतीत करने का ढोंग स्चते ह | इसका अर्थ यह नहीं कि ये अपने बालकों 
को प्यार नहीं करते अ्रपितु उनका लोग उन्हें अपने श्रीर अपने प्रेमी सम्बन्धियों 
और जीवन के श्रन्य यत्रों अर्थात्‌ बेटे बेटियों की सच्ची माँगों के प्रति भी श्न्‍्धा 
कर देता है | माया-मोद जीवन के साधन के स्थान पर मृत्यु का जाल बन जाता... 
है जिस में फंस कर वह स्वय' श्रौर उसके सम्बन्धी दुःखी और विकृत जीवन" 
व्यतीत करते हूं | 
ऐसे अ्रत्ति लोभियों का असाधारण व्यवहार; इस सचाई कौ घोषणा 
करता है कि माया-मोद हमारे और हमारे साथियों के जीवन का 
शत्रु है। दुर्भाग्य से इसका खेल केबल प्रौद्द जीवन तक सीमित नहीं है 
अपितु बाल जीवन में भी इस्तत्ेप करता है। हम बालक के जन्म लेने ही 
अपने मोह के कारण उसकी मांगों के प्रति श्रन्धे हों जाते ६। उसके 
जन्म लेते ही हम अपनी चीज़ों को यचाने का यत्न करते दें | उदादरणार्थ रद्दी 
गन्दी चढाई को बचाने के लिए. हम उस चटाई पर मोमजामा विद्धा देते है 
श्रौर बालक के इस पर लेथने के दुःख की कोई परवाद् नहीं फरते। हमांरा 
लोम उस गन्दी चथाई की क्लीमत देखता है, और इमारी बाल जोबन फो 
श्रावश्यकताओं की श्रज्ञानता इस पाप प्रकृति की पुष्टि करती है | इम यद जानने 
का प्रयत्न नहीं करते कि यह ठएंडा भोगजामा श्रालक को कितना श्रटचिकर 
होता दोगा | ज्यों-ज्यों हमारा याल विषयक शान बदता जा रहा है स्पों-त्यों यह 
बोध हो रहा दै कि यह मोमजामा बोलक के लिए उचित नहीं । आज कल ऐसी 
लटाइयां यनाई जा रहीं हैं जो बालक के मल-मृत्र को ज्ञज्य करले और जिसे फिर 
बंका जा सफे ] इसमें सन्दे नहीं फि इस विधि में खब तो अ्रधिक है और 
इसलिए हमारे लोभ मोह पर ठेस भी है,परन्तु जैसे हम आज़ मजदूरों श्रोर रित्रियों 
को श्रभिफार दे रहे दें हमें बालऊ के अधिरारों को भी स्वीकार करना है। एम 
सामाजिक संस्कारों के लिए इतना खर्च करते दे घुत्र-जन्म, मृण्शग, विवाह 
आदि सामाजिक अमुष्ठानों पर रे करके प्रसन्न दोते देँ। बच्चों 


 ॥# है ॥॥83 


के लिए घन छोड़ जाना अपना घर्म समभते हैं। इसलिए हम माता पिता बालकों 
के लिए धन छोड़ जाने के लिए सदेव उत्सुक रहते हैँ। क्‍योंकि बालक के 
उचित विकास का कोई सच्चा ज्ञान नहीं, और उत्तकी अपनी स्वयं क्रियाओं के 
लिए खर्च करने को कोई सामाजिक माग नहीं, इसलिए उसकी क्रियाओं के 
लिए, व्यय करना निरर्थक्र समभते हैं।जों पिता बालक के लिए हजारों 
रुपऐ, छोड़ने के लिए. रात दिन काम करता है, बालक के एक गिलास 
तोड़ने पर आग बबूला हो जाता है ओर बुरा भला कह्दता है | बालक के लिए 
ही सब कुछ है, परन्तु उसे किसी भी वस्तु के छूने या तोड़ने का अधिकार नहीं। 
अगर कोई अतिथि गिलास या प्याला तोड़ दे तो बालक देंखता है क्रि उसके 
माता पिता उससे कहते हैं. कि कोई ब्रात नही, गिलास या प्याला मामूली था 
कोई क़ीमती चीज़ न थी | परन्तु यदि ब्रालक से गिलास या प्याला टूट जाय तो 
उसे ऐसा विश्वास बहुत कम दिलाया जाता है। 


हमारा लोभ हमें बालक से वस्तुए सुरक्षित रखने को विधियां 
सिखाता है। वह हमें बालक को चीनी मिट्टी के स्थान पर न इथ्ने 
वाली वस्तुए' देना सुझाता है। यह देखा ही नहीं जाता कि येन 
इटने बाली वस्तुएं बालक के विकास में सहायक भी हैं या नहीं! 
सच तो यह है कि ऐसी बस्तुए' देने से बालक को मांस-पेशियां की 
गति की अशुद्धियों का बालक को विलकुल ज्ञान न होगा। बह 
लापरवाद्दी से वस्तुए उठायेगा ओर गिरने पर न स्वय' दुःखी होगा न उसके 
माता-पिता उसे कुछ कहंगे । उसकी उठाने ओर घरने की क्रियाओं की त्रुटियां 
उसमें गुप्त रूप से घर कर जावेगी | उसको वस्त॒ुए छूने, उठाने और रखने की 
गतियों में सावधानी या नफ़ासत नहीं आधवेगी उसके व्यवहार में वह शोभा 
झोर सुन्दरता नहीं श्रावेगी परन्तु हमारी सम्यता, समाज और माता पिता 
को क्‍्या-- उन्हें तो अपनी चीजें बचानी हैं । मूल्य रद्दित मिट्टी की वस्तुओं 
के लिए बालक के आत्म-विक्रास का कितना बलिदान [ हमें यदि 
बालक का सच्चा सहायक बनना हो तो हमें माया लोभ के पाप से दूर रहना 
चाहिए । यह पाप हमें बालक को समभने से अन्धा रखता है झ्ौर बालक के 
सम्बन्ध में अन्याय मृलक और कठोर बना कर उसका शत्रु ब्रा देता है । 
इस माया मोहन्घता का ओर नायक देखिये ) घरालक अपनी स्वयं क्रियाओं 


१० माता मॉण्टेसोरी के विचार और विधि , 


जाते हैं| क्रिसने नहीं सुना कि कई लालची लोभी व्यक्रित लाखों रुपये के ॥ 
मालिक होकर भी गलियों के भिखारियों से भी कहीं श्रधिक घिमौना जीवन व्यतीत 
करते है | अपने जिन बच्चों के लिए ये श्रपना सारा पैसा छोड़ जाना चादते £, 
अपने जीते जी उन्हीं के जीवन को दुःखी कर देते दँ । ऐसे लोभी मनुष्य सादा 
जीवन ब्यत्तीत करने का ढोंग रचते हैँ | इसका श्रर्थ यह नहीं कि वे श्रपने बालकी 
को प्यार नही करते श्रपित्‌ु उनका लोभ उन्हें अ्रपने और अपने भेमी सम्पन्धियों 
ओर जीवन के अन्य सूत्रों अर्थात्‌ बेटे बेटियों की सची माँगों के प्रति भी श्रन्धा 
कर देता है। माया-मोह जीवन के साधन के स्थान पर मृत्यु का लाल बन ज्ञाता , 
है जिस में फंस कर वह स्वय' और उसके सम्बन्धी दुःखी और बिकृत जीवन 
व्यतीत करते हैं | 
ऐसे थ्रति लोमियां का असाधारण व्यवहार; इस सचाई कौ पोषण 
करता है कि माया-मोह हमारे और हमारे साथियों के जीवन का 
शत्रु है। दुर्भाग्य से इसका खेल केबल ग्रौद़् जीवन तक सीमित नहीं है 
श्रपितु बाल जीवन में भी हस्तक्षेप करता है | दम बालक के जन्म लेते दी 
अपने मोह के कारण उसकी मांगों के प्रति अ्न्ध हो जाते हैं। उसके 
जन्म लेते ही हम अपनी चीज़ों को बचाने का यत्न करते हैं । उदाइरणार्थ रद्दी 
गन्दी चढाई को बचाने के लिए. हम उस चटाई पर मोमजामा बिछा देते ई 
श्रौर बालक के इस पर लेटने के दुःख की कोई परवाह नहीं फरते। हमारा 
लोभ उस गन्दी चशाई की क्लौमत देखता है, और दृमारी ब्राल जीवन को 
आवश्यकताशों की श्रशामता इस पाप प्रकृति की पुष्टि करती है| एम यद जानमे 
का प्रयत्न नहीं करते कि यह ठणडा मोमजामा बालफ की कितेना 'भ्ररुंचिफर 
होता होगा । ज्यॉ-ज्यों हमारा ग्राल विषयक शान बढ़ता जा रहा है त्यो-त्यों यह 
बोध हो रहा है कि यह मोमजामा बालक के लिए उचित नहीं | ऋाज कल ऐसी 
चटाइयां बमाई जा रहीं हैं जो बालक के मल-मृत्र को ज्ञज्व करलें श्रौर जिसे पिर 
पैंका जा सके । इसमें सन्देश नहीं कि इस विधि में सच तो अधिक है और 
इसलिए मारे लोभ मोह पर ठेम भी है,परल्तु जैसे इम श्ाज मजदूरों और स्त्रियों 
को श्रधिकार दे रहे ६ धर्म बालक के भ्रधिकारों को मी स्वीकार करना है | दम 
सामाजिक संस्कारों के लिए इतना सर्च करने है। धुत्र-जन्म, मुण्डन, विवाह 
आदि सामाजिक श्नुष्ठानों पर सच करके प्रमन्स होते €। बच्चों 


माया-मोह ११ 


के लिए, धन छोड़ जाना श्रपना धर्म समझने हैं। इसलिए हम माता पिता बालकों 
के लिए धन छोड़ जाने के लिए सदेव उत्सुक रहते दे । क्योंकि ब्रालक के 
उचित विकास का कोई सच्चा ज्ञान नहीं, श्रौर उसकी अपनी स्वर्य॑ क्रियाश्रों के 
लिए खर्च करने की कोई सामाजिक मांग नहों, इसलिए उसकी क्रियाओं के 
लिए व्यय करना निरर्थक समभते हैं।जो पिता बालक के लिए हजारों 
रुपऐ. छोड़ने के लिए रात दिन काम करता है, बालक के एक गिलास 
तोड़ने पर आग बबूला हो जाता है श्रोर बुरा मला कद्दता है| बालक के लिए 
ही सब कुछ है, परन्तु उसे किसी भी वस्तु के छूने या तोड़ने का श्रधिकार नहीं। 

अगर कोई श्रतिथि गिलास या प्याला तोड़ दें तो बालक देखता है कि उसके 

माता पिता उससे कहते हैं. कि कोई बात नही, गिलास या प्याला मामूली था 

कोई कीमती चीज़ न थी। परन्तु यदि बालक से गिलास या प्याला टूट जाय तो 
उसे ऐसा विश्वास बहुत कम दिलाया जाता है । 


हमारा लोभ दृर्मे बालक से वस्तुए सुरक्षित रखने की विधिया 
सिखाता है। वह हमें बालक को चीनी मिट्टी के स्‍थान पर न इटने 
वाली बस्तुए' देना सुकाता है। यह देखा ही नहीं जाता कि येन 
इवने वाली वस्तुए। बालक के विकास में सहायक भी है या नहीं! 
सच तो यह है कि ऐसी वस्तुए' देने से बालक को मांस-पेशियों को 
गति की श्शुद्धियों का बालक को बिलकुल ज्ञान म होगा। वह 
लापरवाही से वस्तुए' उठायैगा श्रीर गिरने पर न स्वय' दुःखी होगा न उसके 
माता-पिता उसे कुछ कहेंगे । उसकी उठाने ओर धरने की करियाश्रों की त्रुटियां 
उसमें गुप्त रूप से घर कर जाबेगी | उसकी बस्व॒ुए' छूने, उठाने श्रोर रखने की 
गत्तियों में सायघानी या नफासत नहीं श्रावेगी उसके बव्यवद्वार मे बह शोभा 
ओर सुन्दरता नहीं आयेगी परत दमारी सम्यता, समाज ओर माता पिता 
को क्‍्या-- उन्हें तो अपनी चीजे बरचानी ५ । मूल्य रद्दित मिद्दी की चस्तुओं 
के लिए बालक के आत्म-विकास का कितना बलिदान ! हमें यदि 
बालक का सच्चा सद्दायक बनना हो तो हमें माया लोभ के पाप से दूर रहना ,« 
साहिए। यह पाप हमें बालक को समझने से श्रम्धा रखता है और बालक के 
सम्बन्ध में अ्न्याग मुलक ओर कठोर बना कर उसका शत्रु बना देता 

इस माया मोहन्घता का और नाटक देखिये | बालक अपमभी स्वयं 


श्र माता मॉण्टेसोरी के विचार आर विधि 


के करने पर अपने कपड़े ख़राब कर लेता है दूध पीने की क्रिया से वह 
अपना फ्राक गन्दा कर लेता ह। पानी भरने या एक याल्टी से दमरी याल्‍टी में 
लोटे से पानी डालने की किया से यह श्रपने कपड़े गौले रुर लेता है । बह 
मिद्ठी के साथ खेल कर कपड़े कीचड़ में भर लेता है | खाना खाते समय दाल 
सब्जी गिरा कर कड़ी को बिगाड़ लेता है | हम वस्म लोभ के कारण 
बालक को भाड़ते, ताढ़ते वा पीटते तक रहते हैं झौर उस पर यह दोप लगाते 
हैं कि बह दर समय कपड़े खराब करता रहता है । बालक की अपनी स्वयं 
क्रियाएं उसके विकास के साधन ६ श्रोर मिट्टी पानी झ्रादि उसके काम के क्षेत्र 
हैं। बालक क्योंकि लाचार ई इसलिये उस पर दम जितमे अन्याय कर सकते है 
करते हैं इतने अन्याय दम किसी दूसरे पर नहों करते | जितना दूसरा दुबल हो 
उतना दी हमारी निदृष्ट प्रकृति उस पर अ्रध्याचार करके तृष्त होती है । जितना 
दूसरा बलवान हो उतना ही बह इमारी नि३४ प्रकृति की रोक थाम करता है । 
ख्राज मज़दूर जाति जायत और संगठित हो गई है इसलिये पृ'जीवादी उस पर 
शन्याय करने से डरते हैं | दूसरी तरफ स्त्री जाति श्राज जागत और स्वाधीन 
हो रही है इमलिए पुरुष झ्ञाज उन पर वह अन्याय थ कठोग्ता हीं कर 
सकता जो उनकी अ्रवह्यय अश्रवस्था में ध्रनलित थी | बालक ग्रत्यन्त श्रधीम 
और श्रराह्यय दे इसलिए उस पर श्राधुनिक जाएति के समय में भी ग्सीमित 
अन्याय दोता है| दम सब जानते हू कि काम करने में कपडे ख्वराब द्ोमाते 
हैं। कौन सी ऐसी माँ है जिसके रसोई में काम करने से कपड़े सराभर न द्ोते 
हैं ! वह स्पये को कितनी बार डांटती है या उसका पति कपड़े सराय करने के 
लिये उसे कितनी बार डॉटता ई [ऐसी निन्‍्दा मिरर्थक होगी क्योंझि हम जानते 
£ैं कि काम में कपड़े ख़राब होना स्वामात्रिक ९ै। प्ेसा करना धन्य कारें के 
सम्बन्ध में भी सच है। मज़दूर गारे में काम करता दे यह कपड़े स़राबकर दी लेता 
है। जो मज़दूर कारखाने में फाम करता है यह अपने कपड़े वाले कर लेता है। 
प्रयोगशाला में भी काम करने वाले अपने करो सराय कर लेते हैं। यह 
सत्र इसलिए है कि काम में ध्यान दोगे के कारण फपड़ों की ओर प्यान नहीं 
दिया जा सक्ता। सफल काम के लिए काम में पूरी एकाग्रचित्तता की श्रावश्य- 
कता है। सा को, मश़दर को, विशानी को ओर श्रन्‍्य छेती में काम करने 
वालों फो काम में कपड़ों को ग़राब होने पर कोई दोपी सदी ठहराता परन्तु 
मालक को सारा प्रीद जगत इसके लिये दोपी ठदसता है। यदि दम और को 
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अपने काम काज में कपड़े खराब करने का अ्रधिकार है तो क्या बालक को जो 
नई मनुष्य जाति बनाने के काम में चोब्रीस घण्टे व्यस्त है कपडे ख़राब करने 
का अधिकार नहों १ बालक भी मत्तीद की भाति प्रीदद जगत को मौन रूप 
से कह सकता दे कि तुम मुझे पत्थर मार सकते हो परन्तु पहले यह सोच लो 
कि तुम इस दोप के स्वयं तो भागी नहीं ! 


सारांश 


आधुनिक सम्पता का दूसरा महादोप माया-मोह है इसके कारण 
माता-पिता तथा अन्य प्रीढ बालक की अपनी स्वयं क्रियाओं ओर स्वयं विकास 
के साधनों में हस्तक्षेप करते है ;-- 
(१) बासक को घर की बस्तुए छूने, उठाने और रखने से सदेव रोकते 
रहते हैं और इस प्रकार बालक की अपनी स्वयं क्रियाओं के विकास 
में बाघक बनते हैं । 


(२) बालक की अपनी स्वय क्रियाओ्रों का क्षेत्र पानी और मिट्टी है 
इससे कपड़ों का ख़राब हो जाना स्वभाविक और श्रावश्यक है 
परन्तु माता-पिता तथा प्रोद उसे कपड़े खराब करने पर निन्‍नदते 
रहते है । 


(३) इस माया-मोह के कारण माता-पिता बालक को न हटने वाली 
बस्तुए' देते हैं ऐसी चीज़ें बालक की मांस-पेशियों के स्यम को 
विकसित करने के स्थान पर अधूरा और दूषित कर देती हैँ! इस 
के कारण बालक की चीजें उठाने धरने की क्रियाओं में कोई 
शोभा नहीं आती | 


(४) इस माया-मोह के कारण माता-पिता बालक की सुविधाओं से विमुख 
हो जाते ह। उदाहरणाध-चटणाई को बचाने के लिए उसे ठंडे 
मोम-जामे पर लिठा देते हूं। उसकी अपनी स्वय-क्रियाश्रों के 
साधनों पर खच करने से कतराते हूँ । 


क्नजजलथ नया«७त इआिअड 


रे 
हिसा 

हमारी सम्यता श्रर्थात्‌ प्रीद् समाज और विशेष कर माता-पिता और 
अध्यापक का तीसरा महापाप जो हमें बालक का सच्चा मित्र श्रौर सहायक 
बनने से रोकता है यद्द इमारी हिंसा यूत्ति है | सारी दुनियां के परिवारिक 
जीवन की परीक्षा करने पर यह दुःखदाई परिचय मिलता है कि कोई देश 
ऐसा नही जदाँ परिवारों में बालकों को युरी तरदपीदा मे जाता हो, उन्हें 
गालिया न दी जाती हों, लात मार-मार कर धर से याहर न निकाल 
दिया जाता दो, उन्हें अस्धेरे और डइराबने कमरों में बन्द से कर दिया 
जाता हो, उन्हें भयानक धसकियां नदी जाती हों। यह सब कुछ श्र्याचार 
बच्चों के साथ दी दोता हैं। समाज में एक दूसरें को मारगा, कोमित होना 
ग्शिष्टाचार समझा जाता है| श्राज कल ग्रौद मज़दर भेंगी और स्त्रियों ने 
श्रपनी ताकत बढ़ा कर अपने श्रापको इतना मज्यूत कर लिया हैं फ्रि हम 
उन पर हिंसा कृत्ति की तृप्ति करते हुए टरते हैं श्रोर इस दर से हमारी 
इस प्रकृति फो रोक थाम हो जाती है | परन्तु बालक तो पूर्ण निह्वत्मा है।यद 
दहिमा का उत्तर हिंसा में नहीं दे सकता, इसलिए श्राज फल इस पर जितने 
गत्याचार होते है उतने और किसी मनुष्य श्रेणी पर नहीं होते! माता-पिता 
को समाज ने श्रौर नीति ने मी बालकों पर पूछ अधिकार दिया है। 

बालक यी लाचार हालत इमारी दिंसा शृत्ति को श्र भी बदाती ६। 
हम बालक को केवल उसके दोपों के लिए ही नहीं मारते पीदते, बल्कि 
उसपर अपने दमन किये हुए मोध यी भी तृप्ति करते हैं। यदि पिता को दफ्तर 
मैया श्रपनें व्यवमाय में निराशा हुई ही तो उसके फ्रोध की तृप्ति ब्रिचारे 
गालक पर ही होती है। बालक अपने ऊपर ग्ायाचार को ऐसी सूरत में समम 
ही नहीं सकना | पल लिप्त क्रिया के लिए पिता बालक के साथ इंस श्र 
गेल रहा था,श्राज उसी किया के लिए यद बालक को मार पीट रद्ा है। दुनिया 
में कोई भी एँसा फारायास नं जाददां श्लेदियों' को एक दी गति के लिए एफ 
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दिन शाबाश और दूसरे दिन कडोर दण्ड मिलता हो। बालक सम्यता का 
केवल कैदी ही नही, बल्कि उसकी स्थिति ठो इससे भी वही अधिक निकृष्ट है । 
किसी अपराधी को दश्ड देने के पहले उस के दोष की माक्ती ली जाती है 
ओर उसके अ्रपराध का निर्णय किया जाता है। उससे उसकी गति के 
सम्बन्ध में पूछा जाता है कि हुम्हें क्या कहना है। ओर इसके अ्रतिरिक्त 
फैसला दोष लगाने वाला नहीं करता एक निष्पक्ष न्यायाधीश करता हे 
जो सारी स्थिति का निरीक्षण करके उत्को उसके दोप के अनुसार दण्ड 
- द्वेता है। इसके विपरीत बिचारे बालक का हाल देखिये। दोष लगाने वाला 
ही न्यायाधीश है। श्रीर बालक को सफाई का कोई अधिकार नहीं दिया जाता 
ओर उसके अ्रपराध और दण्डों में कोई अनुपात नहीं होता । कौन नहीं जानता 
ओर कौन से सरल माता पिता परीक्षा करके यह स्वीकार करने को तैयार नहीं 
कि उन्होंने कई बार बालकों पर अपराध-पूर्ण थ्रत्याचार किये हैं | माता-पिता का 
स्वास्थ्य खराब हो तो बालक बिचारे की सख्ती आती है । कोई समाजिक दुःख 
होतो बालक को इसका हिसाब चुकाना पड़ता है। एक शब्द में बालक श्रत्याचारी 
माता-पिता के दुष्ट भावों की तृप्ति का अवसर बनता है। ऐसी स्थिति में माता- 
पिता का बालक की गतियों का नन्‍्यायकर्ता होना कितना अनुपयोगी है। 
ओर समाज का माता-पिता पर बालक को छोड़ देना कितना महापाप है | 
हमारी हिंसा वृत्ति बालर्कों पर शारीरिक दश्ड देने तक सीमित नहीं । 
आज कल के पढ़े लिखे या शिक्षाप्राप्त माता-पिता बालकों को शारीरिक दण्ड तो 
कम देने लग गये हैं, परन्तु उनकी हिंसा दृत्ति मे परिवर्तन नहीं आया । हिंसा- 
कृत्ति का प्रकाश केबल पाशविक दण्ड तक सीमित नहीं । यह अनेक 
रूप धारण करता है | उदाहरणाथ मां-बाप उसका दोस्तों के साथ खेलना बन्द 
कर देते हैं; या उसके दोस्तों को यह कह देंते हैं क्रि यह बहुत गन्‍्दा है इसके 
साथ मत बोलो,या सर के लिये साथ नहीं ले जाते, घर बिठा जाते हैं या उसे जो 
खाने की चीज़ बहुत्त पसन्द होती है उसे नही देते, यहां तक कि उसका खाना 
भी कई बार बन्द कर देते हैं ताकि उत्की रात की नींद में दुशः्ख और भूख 
से विध्न पड़ता रहे | केवल यहो नहीं कि बालक को शारीरिक और मामसिक 
क्लेश दिया जाता है। इस हिंसा वृत्ति का अत्यन्त सयानक रूप यह है जब 
बह घमणड के साथ मिलकर निर्रकुशता का रूए धारण करती है अर्थात्‌ माता- 
पिता का अपने झापको और अपनी गतियों को बालक की अपेक्षा सदा दौक 


४ 
अज्ञानता और अशिक्षता 


टूमारी सम्पता का चौथा मद्दावापर यह है कि हम बालक के 
मन के सम्बन्ध में, उसको विक्राप परिस्थितियों के सम्बन्ध में, पूरे 
अजानी श्रीर अत्रोष होफर याल पालन-पोषण को शारीरिक सेबा तक ही सीमित 
स्खते हैं। हम बालक के शारीरिक विकास के लिए अच्छे बाताबरण की 
डपरियति का ययावस्था और यथायोधता इ्याल रखते हैं| एम उसे श्रच्छा दूध 
और अच्छा खवागा देते हे | उसे गर्मी, मर्दों से बचाने के लिये उपयोगी और 
सुन्दर कपड़े भी पहिमाते हैं, उसकी शारीरिक रक्षा के लिये टीके थआ्रादि भी 
लगवा देते हैं । उसे मच्छरों से बचाने के लिये मच्छुरदानी था मच्छरों का तैल 
भी लगाते हूँ | उसके शारीरिक गेगी होने पर डाबडर को दुलाकर उसके रोग की 
चिकित्सा भी करते हैं | वालक की झग्नावस्था में उसे श्रसाधारण प्रेम और 
ध्यान देते € | यदि डाक्टर माता को श्रपमे खाने पीने में परिवर्तन के लिये 
कहे तो वह भी बढ़ी खुशी २ श्रौर धार्मिक रूप से पूरा करती ५ । यह सत्र कुछ 
पढ़े लिखे झर बुद्धिमान माता पिता करते £ैं | परन्तु यश ब्राहूक फे सानसिक 
रूप से फलमे फूलने की परिस्थितियां का कोई सम्तोषजनक ध्यान नई रखते । 
उबके मानसिक विकास के लिये अनुकूल मानसिक बातावरण का अबन्ध नहीं 
करते | उसके सन->साधनों के लिये कोई सामग्री उपस्थित नहीं फरते। बालक फी 
एक शरीर समझ कर उसकी मानसिक शख्ावश्यकताशी से पूर्ण उदामीस 
रहते ह | साधारण पे लिसे माता दिता भी अपने मन में यद्‌ प्रश्न तड़ नहीं 
उठाते कि उन्हें बालक फे मानतिक विकास के लिये क्या फरसा चादिये । किस 
प्रकार का वातावरण श्रौर साधन उपर्थित करणा चाहिये | जँसे शारीरिक 
ख्रावश्यमसायें हैं बैसे ही मासमिक श्रावश्पकाार्य भी  । और ऊँसे बाल- 
शारीरिक वियास के लिये स्वास्थ्य विधि, खाननीन-विशान का जाने ओर 
शिक्षण शावश्यक है वैसे दी मानसिक विकास विधि छोर मानसिक विफास साधन 
के शान और शिक्षण की शावश्यम्ता है | 


पुनः एम बालक को किसी श्रसामाक्षिफ बत्ति के होने के कारण बालक 


दो बह अमाधाग्ग ध्यान ये प्रेम नहीं देते जी दम उसे शारीरिक रोगी दोने पे 


अन्नानता भोर अशित्तता श्६ 


देते हैं । हम दुःखी तो जरूर होते हैं परन्‍्तु इसलिये नहीं कि बालक अपनी 
असामाजिक बृति अर्थात्‌ “फूठ बोलने, चोरी करने, लड़ाई भरूगड़ा करने! 
इत्यादि से रोगी हो गया है और इस लिये दुःखी है । हम बालक के मानसिक्र 
रोग के दुःख में दुःखी नहीं होते जेसे हम बालक के शारीरिक रोग के दुश्ख में 
दुः्खी होते हैं | हमारा दुःख सामाजिक दुःख है। बालक के भूठे और चोर होने 
पर इसलिये दुःखी होते हैं कि इसमें हमारे घर की वेइज्ज़ती है | हमारे दुःख का केन्द्र 
बालक नहीं परन्तु अपने सन्‍्मान के खोने का भय है| ऐसी अवस्था में हमारी 
बालक के साथ उसके मानसिक रोगों के लिये कोई सहानुभूति नहीं । 
ओर ना ही उसे इस रोगी श्रवस्था में हम किसी मनोवैज्ञानिक को बुलाकर 
दिखलाते हैँ । हम उसे भाड़ते ताड़ते रहते हैं श्रौर समझते हैँ कि ऐसा करने से 
उसकी असामाजिक प्रवृति नध्ठ हो जायेगी | यह बृति हमारी अज्ञानता और 
अनाड़ीपन का चिन्ह है । 


दुश्ख तो इस बात का है कि बालक के असामाजिक व्यवहार के लिये 
हम अपना कोई दोप मही समझते | हम समभते है कि जब हम झूठे ओर चोर 
नहीं तो यदि बालक भूठा और चोर बन जावे तो इसमें हमारा क्या दोप है ! 
यह तो ब्रालक का अपना ही दोप हैं। माता मॉग्टेसोरी का कथन है कि 
श्रपनी श्रसामाजिक वुति के लिये बालक दोपी नहीं परन्तु दम दोपी हैं| हम 
बालक के मानसिक विकास के लिये उपयोगी वातावरण उत्पन्न नहीं करते 
इसीलिये बालक असामाजिक बृतियां उसन्‍न कर लेता है । बालक के मानसिक 
विकास के लिये विशेष सामग्री चाहिये जो उसकी क्रियाओं के माग बन सके | 
यदि हम ऐसी सामग्री उपस्थित न करें और दूसरी ओर बालक को गतियों करने 
से रोकते रहें तो बालक में ग्सामाजिक वृतिया उत्पन्न होनी स्वभाविक हैं । 
मानसिक शक्ति बाकी सब शक्तियों की भांति नप्ट नहीं हो सकती यदि वह अपने 
विकास के सामान न पाकर, अपना विकास साधन न कर सके तो उसके लियें 
विनाशकारी गतियों में व्यस्त होना अवश्यम्मावी है | माता मोश्टिसोरी मे इस 
तत्व को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। 


(१) कई बच्चे कल्पनात्मक वन जाते हैं | वह वास्तविक दुनियां में श्रपनी 
रुचि और ध्यान नहीं लगा सकते । ऐसे बच्चे बड़े चुलबुले होते हैं| कमी एक 
चीज़ को छूते हैं कमी दूसरी को छूते हैँ । कभी एक काम करना शुरु करते 


२० साता मॉय्ट्रेसोरी के विचार और विधि 


कभी दूसरा फिर उसे छोड़कर तोसरा | श्स लिये उनकी प्रवृति चुलबुली झीर 
श्रनुशासित हो जाती है, यद किसी काम में एकाग्रचित होकर नहीं लग सकते 
क्योंकि उनकी रुचि काल्पनिक दुनियां में है। चीज़ें और झाम उन्हें उत्तेजित तौ 
जुरूर फरते हैं पज्तु उनकी रुचि के साधन नहीं बनते | ऐसे मालको फा मग 
स्वयंगतियों द्वारा शासित नदी हुग्वा इसलिये वे हालात के हथाले दो जाते 
४ । बालक के चुलबुले-पन का श्र्थ यह है कि उसका भग विकसित नहीं 
हुआ जो कि वातापरण पर प्रमुता था सके | 


चुलबुले-पन ओर ध्यान की शअध्थिरता के अ्त्तिरिक्त कल्पनाध्मक बालक 
किसी भी घटना को ठीक तरह बर्तन भईदी करते अपनी कल्मना को वास्तविक 
समझ फर उनका वर्णन करते हैं। किस माता पिता को यह श्रनुमव नहीं कि 
उनके बालक कई बार ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जो कि कमी गद्दी हुई 
या छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं | कल्मसात्मक्ष बालक ऐसा घर्णन 
यार बार करते  । बालक कल्पमान्मक इस लिये हो ज्ञाने हैं कि उनको चाता- 
बरण में क्रियाश्रों फे साधन नहीं मिलते | साधारणतया बालकों फो परों भें कुछ 
खिलौनों के सियाय किसी मी चीज़ के छूमे, उठाने या अपनी स्वमियाओं में 
लगाने की श्राशा नहीं होती | श्रव ये फिलौने कितने दी मूल्यवाम क्यों. से हो 
बालक झी स्वपगतियों के भाव नहीं यमते इसलिये बालक हुई तोड़ पोड़ देते हू 
या बहुत जल्दी उनसे उकता जाते हैं । घिलौनों के तोड़ने था उनसे उकता जाने 
का कारण यही है कि यह बालक की स्पर्य गतियों के फेस्द्र बनने के थ्रयोग्य ६ | 
ऐसी श्रवस्या में जद बालक के पास स्वर्यंगतिें का बातायरण ने हो तो उसके 
लिये काल्पनिक दुनियां की युत्तियों में तृप्ति पाया स्वभांविक है। आहक फी 
मानसिक शविति को कियाश्ों में व्यग्त झोना ही दै। श्गलिए छजब उसे स्वा- 
भाविफ और जोयन नियुक्त गतियों का सामान गद्दी मिज्ते तो फह्मना की 
गतियों में ध्यत्त दीया थाइचर्यनननक गई । 


याल के के फल्पनास्मक होने पर माता पिता अपने झात यो दोषी टृटराने 
के स्थान पर याजक को दोषी ठदराते ६ । बदत ९, शितना दी बड़ा ऐसा जाता 
है उतना दी पिगइता जाता है | टीडू है. बालक जितना बड़ा दोता चाता दै 
मिगड़ता जाता £ लेकिन उसका कारण बालक स्वये गद्दी माता विता हैँ) बाछक 
ज्यें २ पदता है उसफ्ी मानसिक श्ायश्यकताए' बढ़ती जाती हैं परत माता पिता 


अज्ञानता भोर अशित्तता र्१ 


अपनी अशमनता के कारण बालकों को ऐसा वातावरण देते हैं जो उनकी मानसिक 
मांगें को पूरा करने के स्थान पर ठेस लगाता है | अतृप्त अपमानित और घायल 
बालक कल्पना की दुनियाँ में श्रपनी तृप्ति हू ढता हैं । 


(२) कई बच्चे होशियार होते हैं श्रीर फिर एक दम उनके जीवन में फ़क था 
जाता दै उदाहरणथ एक बालक पहले दोशियार था परन्तु एक दस बुद्ध बन गया 
चह अब प्रत्येक बात गुलत सुनता और ग़लत ही करता है। उसे चाकलेट बा- 
जार से लाने को कद्दा तो वह व्माटर ले आया ; यदि उसे एक काम कद्दा जाता तो 
चह दूसरा काम करता | पढ़ाई में भी बह पीछे रद्द गया | बढ सुन कर भी समझता 
नहीं था उसे समझाने की कोशिश असफल होती थी | बालक के ऐसी हज्ञत में 
ध्पहुत्न जाने! का श्रर्थ यद € कि उसने अपने मन के गिर्द सूक्ष्म दीवारें 
बनाली ६ और इसलिए वह अ्रपने वातावरण से कट गया है। यह उसकी सूदरम 
दीवारें अज्ञात रूप से बनी है इसलिये यह बालक की ज्ञात जिद और ज्ञात भ्रव- 
ज्ञाकारी अवस्था से कहीं अधिक पतित श्रौर रोगी अ्रवस्था है | माता पिता तथा 
अध्यापक साधारणतः ऐसी अवस्था में बालक पर यह दोप लगाते हूँ कि वह 
जान बूककर नहीं समझना चाहता | ठीक है बह सममना नहीं चाहता लेकिन 
यह गृलत दे कि बह जाने ब्रूक कर नहीं समकना चाहता। वातावरण उसके लिये 
इतना छुखदाई प्रमाणित हुआ कि बह घअपनी सूक्ष्म दीवारों के अन्दर ही 

रहता है | माता पिता व अध्यापक की क्या कभी पता लगता है कि वह बालक 
को किसी गति पर अत्यन्त त्रोधित होकर, इस वास्तविक दुनियां से निर्वासन दें 
देते हैं १ ऐसे दुःखदाई अनुभवों से बालक वास्तविकता से सम्बन्ध तोड़ देता है 
ओर कहपना की दुनियां में रहने लगता है | अ्रय वह हमारी धमकियों से ऊपर 
हो गया है कुछ कहो दुछु सुनाओ उस पर रत्ती मर भी असर नहीं होता उसकी 
यूच्म दीयारें फोलादी लोहे से भी अधिक अजेय हैँ जो हमारी घमकियों से तो क्या 
बन्दूक के गोलों से भी नही दृट सकती। यह रोगी अवस्था अत्यन्त ख़गब होती दे 
इससे बालक को उभारना अत्यन्त कठिन होता है| ऐसा बालक दीक हो सकता 
है जब उसे असाधारण प्रेम और सहानुभूति का वातावरण मिले । उसकी इस 
दुनियाँ में रुचियों को धीरे २ और धैर्य के साथ वापिस लाया जावे ताकि वह 
एक दिन अपनी सहम दीवारों को तोड़ फोड़ कर इस दुनियां का बन जादवे, 
परन्तु उसके लिये शिक्षा की ग्रावश्यकता है कि फिस प्रकार यालके की गच्ति 


२२ माता मॉण्टेसोरी के मिचार और विधि 


जानी जावे और किस क्रम अनुसार उसे उपयोगी सामग्री स्वंय किया > लिये दी 
जावे ] 


2 (३) बिल वालक--कई बालक ऐसे होते £ जो हर समय माता पिता झअधांत्‌ 
प्रीढ़ों पर निर्भर रहते ई वह प्रीदों से श्रपनी श्रसाधारण श्रावश्यकताएं पूरी 
कराते ६ । जैसे वह बड़ी को ही कपड़े पदनाने के लिये, नइलामे के लिये, बाल 
बनाने के लिये, जूते पहनाने के लिये कहते रहते हैँ. बह सदा यों के साथ 
रेइना चाद्ते हैं उन्हें अपगे साथ खेलने यो कहते हैं श्रौर खेलते हैं थे उनसे 
अलग नहीं होना चाद्ते। ऐसे बालक “निर्बल बालक' कहलाते हैं ज्ञो स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते, जिनकी श्रपनी सूफ बूफ नहीं होती जिनकी अपनी इच्छा 
गद्दी द्वोती श्रीर यदि होती भी $ तो उनके अपने यह“ की होती है । ऐसे पिपथ 
बालक को माता पिता तथा ग्रध्यापक बड़े पसन्द करते हैं क्मोकि ऐसे बालक 
उनकी इच्छाश्रमुमार चलते ६ ।ऐसे बालकी को श्रपना लाइला भमभते हैं इस 
लिये वह उन्हे श्रधिक प्यार करते है श्रीर इस मोह के कारण बह उसे श्रमुनित 
मद्दायता देते रहते हैँ ऐसा बालक आालसी दो जाता है। श्रालस्य मन की रोगी 
श्रवसस्‍्था का नाम है शक्तिदीन श्वस्था का नाम है, भाव रहित श्रवस्था का माम 
ओर है इसलिये जीवन से मि्यासन फा साम है । ऐसे बालक सदा हो थे रहते हैं 
ओऔरउमकी जीवनयात्रा निराशा पूर्ण होती दे । 


यह बालक विचारे ऐसे क्यों ही गये १ इस लिये कि वह माता बिता के 
मोह के शिकार बन गये दे श्रीर इस मोह के कारण माता पिता ने उन्हें बुछ्ठ न 
करने दिया। उन्हें गति हीन रस कर उन्हें पातावग्ग के साथ सम्बन्ध भर भेल 
उतन्‍न नद्दी करने दिया | मानसिक शक्तियों का उद्दे श्य स्वयंगतियों द्वारा 
स्वतन्तता लाभ करना है शोर माता पिता तथा शिक्षकों का प्रयाग यह दोना 
घादिगे कि बह बालक की मानमिक शक्तियों यो अपने साप सम्बन्धित करने के 
स्थाल पर यात्ावरण में ब्यम्त करके उसके मन थी स्थनन्त्ता का 
विकास करें| बालक के ठियाए करने के स्थान पर उन्ें स्थय कर लेना याल$ के 
मिर्गय पर अ्पगे निर्णय-संफेस द्वारा थोपना बालक के मानसिक प्राण है सेना £। 
भला मोदी माता पिता यो यह ध्रनुमव दोता हैं कि यह किम हत्या के सागी बने रहे 
|? और पिस के सम्पन्ध में बग रहे ६ ! शिशु हत्या के लिये तो. समाज शोर 
गजनीति मौत की सजा देती दे गया शिशु मानसिक हत्या के लिये कोई प्रजा 
नह दीनी चाहिये ? 


अन्नानता और अशिज्ञता २३ 


यदि भाता पिता ने ऐसा अत्यन्त मद्गपाप॑ क्रिया हो तो उसके परिशोध के 
लिये उन्हें बालक को सामग्री देनी चाहिये श्रीर उसकी गतियों के लिये सहानु- 
भूति और सांहस देना चांहिये। श्राप अ्रव उसे स्व बातें न सुकाकर, उसे 
भ्पने निरय स्व करने दीजीयेगा | ऐसे साधन करने के लिये श्राप को बाल 
भनोवेशानिक जान, शासन, झौर शिक्षण चाहिये। 


(४) कई बालक ऐसे होते दें जो उत्येक वस्तु पर श्रवणा श्रधिकार जमाना 
लाहते है इसलिये नहीं कि उस चीज को उन्हें आवश्यकता है या! उस वस्तु के 
लिये उन्हें प्यार हे परन्तु बेबल अधिकार प्राप्ती के लिये | यदि वे घड़ी देखते हैं 
तो उस पर अधिकार करना चाहते हैँ यह नहीं कि उससे वक्‍त देखना चाहते 
हैं या उससे भ्रेम करते हैँ परन्तु श्रधिकार जम्मने के लिये उसे छीनना चाहते 
हैं। यदि एक ही घर में दो बलवान बालक हो तो वह वल्लुओं पर सदा ही 
भगडते रहेंगे चाहे वह खीज उनके काम क्री भी न हो और इसीलिये घर में 
सदा चीजों पर लडाई भागड़ा हुआ करता है | यही घर में पली हुई पक्ृति 
जाति विसोधों, शोर विश्व युद्धों का कारण बनती हैं। 


यह प्रकृति क्यों कर बच्चों में आ जांती है ! यह सब साधारण जन्म जात 
झवगुण नहीं यह मोमसिक शक्ति के विपथ का चिन्ह हैं| जब प्रेम विपथी हो 
जाता है तो बह अधिकरार-अनुराग बन जाता है | बालक के लिये अपने वातांवरण 
मे अनुराग करना अत्यन्त स्वभाधिक है क्योंकि धह उसके मन विकास की गतियों 
का साधन दे परन्तु जब ब्रालक को ऐसा चांतावरण मिलता है जो उसकी 
मानसिक शक्तियों का गतिभाव नहीं बन सकता तो वह बालक विप्थी हो 
जाता है और ऐसे विपथी बालक चीजों में अपने विक्रास के साधन नहीं देखते 
परन्तु थे उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कंजूस मक्खीचूस लोग और 
साम्राज्यवादी युद्ध नेता इस बालपन फे विपथी जीवन के बढ़े हुए स्वरुप हैं । 


(५) शक्ति के भूखे बालक--शक्ति वी भाषना दो प्रकार की होती है एक 
शक्ति भावना अपने आप को बलवान करके वातावरण पर अश्रमु॒ता की इच्छा 
है। उदाहरखाथ जब बालक अपनी स्थये गतियों द्वारा अपने वातावरण के 
साथ मेल में थ्राने शोर प्रभुता पाने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार 
स्वतन्त्र जीवन को प्राप्त करना चाहता है तो 4६ ऐसा प्रयत्न उसकी ऐसी शक्ति 


२४ गाता मॉस्टेसोरी के विचार और विधि. 


की भावना का शुभक्र रूए है| दूसरी शक्ति मावना बस्लुश्रों और पदों झों- 
दूसरों से अपहरण करने और छीनमे की भावना है| यह पहली शक्ति का नि- 
कृष्ट रुप है । जब बालक पढिले प्रकार की शक्तिमावना वातावरण द्वारा विकसित 
से कर सके तो विषय जाकर वह दूसरे प्रकार को भावना में पड़ जाता है। आ्रपने 
ऐसे बालक देखे होगे जो अपनी बात अपने मोदी माता-पिता से पूरी कराते ई 
स्पयं शक्ति न रस कर वह शक्तियान माता पिता द्वारा चसलुएँ प्राप्त करते. 
रहते ई। शुरू २ में तो मोद्दी माता पिता वालक की इच्छाशों को पूरा फरते 
रहते ईं परन्तु क्योंकि इस दूसरे प्रकार का पतित शक्ति भाव असीमिय तृप्ति 
मांगता हे इस लिये माता पिता को श्रमुमव होने लगता हि कि उन्दोने श्रपमे 
बच्चे को खराब कर लिया है। उन्हें थालक की इच्छाओं का यग्त्र नहीं बनना 
चादिये था | मादा पिता का दोप यद नहींक्षि उन्होंने बालक की इच्छायें पूरीकों 
परन्तु उनका मदहापाप तो यह दै कि उन्होंने बालक को रघठन्वता उप्पादक् 
शक्तिमाय के विकमित होने का घातावरण नहीं दिया श्र प्रययुत उसे विपभी 
कर दिया | 


(६) श्रात्मद्वीन बालकफ--माता पिता का यह अनुभव है कि उनके कई 
बालक भीरू, झ्ात्म विश्यासरहित, अपने श्राप फो सदा हीग समझने याले 
हो जाते | बह किसी भी निर्णय करने में संकोच करते हैं, वह पिसी बठिनाई 
के आने पर उसका हृदता से सामना नहीं फर सकते, यह किसी श्रालॉचया का 
उन्तर मही दे सकते । किसी आलोचना का उत्तर फेयल निराशा तथा श्रभ्रू घारा 
में देने ह ऐसे मालकी का जीवन यैसे ही दुःखी छोता है जैसे कोई व्यक्ति 
ग्राकाश और भूमि के बीच में शब्क रद्दा हो । | 

पालक ऐसी दुःग्प पूर्ण मानसिक रोगी अयरथा में बर्यों पहुंच जाते टर्? 
इसझ़ा उत्तर एफ ही दे हि माता पिता तथा अध्यापक यालफ की. रपयंगतियों 
पी भिन्‍्दा करते रश्ते € उसे ये कहते रहते ६ कि बह सह गददां झर सकता, यह 
यह गद्दी पर रावता | उदाएस्एप बालक यद देखता ६ कि यदि ऋतिगि से गा 
नौकर तऊ से भी गिलाम ढूट जाये को उसे कुछ नहीं फष्टा जाता परस्तु गरदि 
उससे चीजे ट्ट जायें तो उसे झाड़ा जाता है और यद्ा जाता हे कि /हुसई 
दज्ञार बार रोका है दि गुम बस्तु्शों फो मत छुओ पिर भी तुम उठति दी 
ग जाने तुम्दें क्या हे गया है, तररें मालूम नहीं कि तुम सी मही उठा 
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न्द्ध माता मॉएट्रेसोरों फे पिचार झोर विधि 


एक दो समय में ही श्रपना पेट भर लेते हैँ, कर्ट बालकों को शारीरिक गठन 
ऐसी द्वोती है कि ये थोड़े २ समय के बाद थोड़ा २ खाकर श्रपनी पूरी खुराक 
कर सकते ६ | इसलिये माता पिता ऐसे बालकों पर जल्दी २ सागे की गति 
या दी वक्‍त खाने के नियम ट्ूर्मे तो ऐसे बालक श्रपनी झ्ात्मा के चार्से श्रोर 
सूच्म दीयारें बना लेने हैं श्रीर साने से विमुसत हो जाते ६ क्योंकि खाने पी 
क्रिया दुःख से सम्बन्धित हो गई ६ | 


बलवान बालक लोगी दो जाते हूँ | इम राब ही जानते ई कि पशु अधिक 
नहीं खा जाते, यदि बह बीमार ही तो विह्युल नहीं खाते झ्तः इन पशुश्रों में 
भी रक्ताकारी बोध होता है जो उन्हें नहीं खाने देता | मनुप्य में भी ऐसा रका- 
कारी बोध है परन्तु जब उसकी मानसिक शक्ति विषभी हो जातो है तो यह रक्षा- 
कारी बोध मुर्बल तथा नप्ट हो जाता है और मानसिक शक्ति तमी विषय 
होती है जग्र उसकी गति की सामग्री तथा वातावरण ने मिले । मोण्टिसोगी 
स्कूलों में देखा गया हैं कि लोभी बालई को जय स्वयंगति द्वारा विकारा फ्री 
सामग्री मिल जादी है तो पिर खाना लोभ से नहीं सात | उनका खाने में 
मोह नहीं रइता | 


वर्णगुन स्प'ठ है कि बालक झी असामाजिंक रतियाँ और व्ययद्षार 
जन्मजात गह | ये प्रतिकूल वातावरण के कारण हैँ श्रौर यह प्रतिकूल याता- 
यरण माता पिता की श्न॒ुचित इृतियों अर्थात श्रात्म फेस्ट्रित प्रेम, माया, शोम, 
मिरंकुशता बालक के पाताम-पोपंग की श्रशागंता और अनाड्रीवन के कारण 
होती हैं । मानसिक रुप से स्वस्थ याहूक ही इमारे स्वप्णों की श्रादर्शा दुनियां 
फी रस्ता फर सफते है | इसके बिना इमारी प्रस्येक उसम्नति इसारे पतन की 
कमौर। है। परन्तु यह तय दी सम्भव है जब्र माता विता और शिछ्क उपरोगा 
चार महाप्रापों से मुक्त हो जाये | 


साराश ु 
यालक के सम्बन्ध मे आधुनिक समान का चौगों मद्यायाप धयशनगता 
शोर अशित्तता हैं--- 
(को जिसे प्रकार भा पेंगा सामानिक घुराश्यों के करन का श्राभ्षप करता 
१ वैसे ही बाल-मंग के प्रति श्रशनता और घरिदता इमारी शत्म-पेद्धित 


अज्ञानता ओर अशिक्ञता २७ 


प्रेम, माया-मोद और दिंसा जेसी बुरी प्रवृत्तियों द्वारा बालक पर अत्याचार 
करने का आश्रय बनती है ! 


(ख) एक श्रोर जहां ग्श्ञानता ओर अशिक्षता हमारे आत्म-केन्द्रित प्रेम 
माया-मोह ओर हिंसा को बुरी प्रवृत्तियों की पुष्टि करती हैं वहां दूसरी ओर 
यह हमें बालकी के विकास क्रियाओं के साधनों को उपस्थित करने से उदासीन 
रखती हैं । 
(ग) अशानता ओर अशिक्षता के इन दोपों के कारण बालक की 
मानसिक शक्ति अपने विकास पथ में रुकावट पाकर विपथ हो जाती है ओर 
यह विपथता श्रनेक रूप लेती है । 


(घ) जिस प्रकार यदि पानी के प्रवाह में बाघा पड़ जाबे तो पानी सब 
ओर बत्रिखर जाता है इसी प्रकार जब मानसिक शक्तियां विषथ हो जावे तो 
चह अनेक असामाजिक रुपो में प्रकाश पाती हैं । माता माण्टेसोरी ने मिग्न- 
लिखित विपथता के कुछु रूप दिये हैं-- 


2. कल्पनात्मिक-बालक--कुछू बालक अपनी मानसिक शक्तियों को 
काल्पनिक दुनिया में व्यस्त करते है । ऐसे बच्चों का ध्यान अ्स्थिर रहता है 
आर वह साधारण घटनाओं को बढ़-चढ कर बताते हैं । 


२. बन्द बालक-ऐसे बालक अचानक ही बुद्ध हो जाते हैं| चह 
गलत ही सोचते व समझते है । ऐसे बालकों ने ऐसी सानसिक दीयारें बना 
ली ई जिन्हें ज़ोर व जबरदस्ती से तोड़ा नहीं जा सकता | 


२. निर्ेल धालक--कुछ बालक अपने साधारण जीवन की क्रियाओं 
के लिए भी ओऔरों पर निर्भर करते हैं। बह अपने जीवन के साधारण निर्यों के 
लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं 


2. अधिकार का भूखा बालक्ष--कुछ बालक हर वस्तु पर अपना 
अधिकार जमाना चाहते हैं चाहे यह उनके किसी प्रयोग की या द्वित की हो 
यानहो। 


५, शक्ति का भूखा बालक-करे बालक शक्ति के भूखे होते हैं वह 
सदा यही चाहते हैं कि दूसरे उनकी अ्रँगुलियों पर नाचें । 


श्द् मात्रा मॉट्टेसोरों के विचार और वि 


एक दो समय में ही भ्रपना पेट भर लेते हैं, कई बालकों की शारीरिक गए 
ऐसी होती है कि वे थोढ़े २ समय के बाद थोड़ा २ लाकर अपनी पूरी खुर 
कर सकते हैं | इसलिये माता विता ऐसे बालकों पर जल्दी २ खाने की ग 
या दो वक्‍त खाने के नियम टूसें तो ऐसे बालक अपनी श्रात्मा के चारों श्र 
दूत्टम दीवारें बना लेंते हैं श्रीर खाने से विमुख हो जाते हैं क्योंकि खाने 
क्रिया दुश्ख से सम्बन्धित हो गई है। 


बलवान बालक लोभी हो जाते हैं| हम सब ही जानते हैं कि पशु अ्र्ि 
नहीं खा जाते, यदि वह ब्रीमार हों तो विदकुल नही खाते श्रतः इन पशुश्रों 
भी रक्ताकारी बोध द्ोता है जो उन्हें नहीं खामे देता | मनुष्य में भी ऐसा रच 
क्वारी बोध दे परन्तु जब उसकी मानसिक शक्ति विषथी हो जाती है तो यह र: 
कारी बोध दुर्खल तथा नष्ट हो जाता है और मानसिक शक्ति तभी विप 
होती है जब उसकी गति की सामग्री तथा वातावरण न मिलें | मोग्टेसे 
स्कूलों में देखा गया है कि लोमी वाला की जब स्वयंगति द्वारा विकास: 
सामग्री मिल जादी है तो फिर खाना लोभ से नहीं खाते | उनका खाने 
मोह नहीं रहता । 


यर्गुन स्पष्ट है कि यालक॑ की असांमोर्जिक दूतियाँ और व्यवहा 
जन्मजात नहीं | वे प्रतिकूल वातावरण के कार्य हैं और यहं प्रतिकूल वाता 
बरण माता पिता की श्रतुवित बृतियों श्र्थात श्रात्म फेन्द्रित प्रेम, माया, लोभ 
मिसकुशता बालक के पालन-पोर्षण की ग्रेशानंता और श्रनाड्ीपन के कार! 
धोेती हैं | मानसिक रुप से स्वस्थ बारूक ही हमारे स्वप्नों को श्रादर्श दुनिय 
की रक्ता कर सकते हैं| इसके बिना इसमारी प्रत्येक उन्नति इमारे पतन के 
कसोटी है । परन्त यह तब ही सम्भव है जब्र मात्रा पिता और शिक्षक उपरोगेः 
चार मद्टापापों से मुक्त ही जावे । 


सारांश 
बालक के सन्वन्ध में श्राधुनिक समाज का चौथी मदापाप झरानतत 
और श्शिक्षता दे 
(क) जिस प्रकार श्र घेरा सामाजिक बुराईयों के करने का श्ाश्रय बनते 
है वैसे ही बाल-मंन के प्रति अशानता और अ्शिक्तुता इमारी ग्रात्म-केन्दिः 


अज्ञानता ओर अशिक्षता २७ 


प्रेम, माया-मोह और हिंसा जैसी छुरी प्रवत्तियों द्वारा बालक पर अत्याचार 
करने का आश्रय बनती है ! हि 

(ख) एक और जहां अज्ञानता और अशिक्षता हमारे आत्म-केन्द्रित प्रेम 
माया-मोह और हिंसा को बुरी प्रवृत्तियों की पुष्टि करती हैं वहां दूसरी ओर 
यह हमें बालकों के विकास क्रियाओं के साधनों को उपस्थित करने से उदासीन 
रखती हैं । 

(ग) अज्ञानता ओर अशिक्षृता के इन दोपों के कारण बालक की 
मानसिक शक्ति अपने विकास पथ में रुकावट पाकर विषथ हो जाती है और 
यह बिपथता अनेक रूप लेती है ॥ 


(घ) जिस प्रकार यदि पानी के प्रवाह में बराघा पड़ जाबे तो पानी सब 
ओर बिखर जाता है इसी प्रकार जब मानसिक शक्तिया विपथ हो जावें तो 
चह अनेक अ्सामाजिक रूपों में प्रकाश पाती हैं | माता सास्टेसोरी ने निम्न- 
लिखित बिपथता के कुछ रूप दिये हैं-- 


?. कल्पनात्िक्न-बालक--कुछ बालक अपनी मानसिक शक्तियों को 
काल्पनिक दुनिया में व्यस्त करते हैं। ऐसे बच्चों का ध्यान अस्थिर रहता है 
ओर वह साधारण घटनाओं को बढ़-चद कर बताते हैं । 


रे. बन्द वालक-रैसे वालक अचानक ही बुद्ध हो जाते हैं। वह 
ग़लत ही सोचते व समभते हैं। ऐसे बालकी ने ऐसी मानसिक दीवारें बना 
ली ईद जिन्हें ज़ोर व जबरदस्ती से तोड़ा नही जा सकता | 


३. निर्बल वालक--कुछु बालक अपने साधारण जीवन कौ क्रियाओं 
के लिए भी ओरों पर निर्भर करते हैं । यह अपने जीवन के साधारण निर्ण॑यों के 
लिए, भी दूसरों पर निर्भर रद्दते हैं । 


०७. अधिकार का भूखा वालक--कुछु बालक हर वस्तु पर श्रपना 
अधिकार जमाना चाहते ईं चाहे यह उनके किसी प्रयोग की या हित की हो 
यानहो। 


५. शक्ति का भूखा बालक-कई बालक शक्ति के भूखे होते हे वह 
सदा यद्दी चाहते हैं कि दूसरे उनकी अर गुलियों पर नाचें । 


श्र माता मोण्टेसोरी के विचार ओर विधि 


हूं, प्रात्म-हीन बालक--ये बालक अपने में कोई विश्वास नही रखते, 
इनका जीवन निराशापूर्ण होता है। 

७, लोभी वालक--कई बालक खाने-पीने के लोभी हो जाते हैँ, वह 
अपनी जरूरत से अ्रधिक खाना चाद्टते हूँ | 

मानसिक विपथता के उपरोक्त कुल्ल द्वी रूप &ं। वह सत्र सानतिक 
वृत्तिया जो व्यक्ति को दुःखी रखती हैं श्रीर बह सब असामाजिक व्यवद्वार जो 
दूसरों और स्वयं को दुःखी रखते हैं, बह इसके कुरूप हैं । 


५ 
बालक अपने जीवन का स्वयं ही निमोणु करता हैं 


माता मॉस्टेसोरी ने वाल मन के सम्बन्ध में कई सचाईयों को खोज की 
है। जिन में से मुख्य ये हैं;-- 


बालक अपने मानसिक जीवन का अपनी जीवनी शक्तित के नियम अनु- 
सार निर्माण करता है| जब माता और पिता के सेल युक्त होकर गर्भाशय में 
एक नया सैल बनाते हैं तो यद सैल अन्य सैलों से भिन्‍न नहीं होता | इस सैल 
के ज्ञद्व रूप में भी बालक की गठन अ्रथात्‌ नाक, कान आखे, मुह, थ्गं 
इत्यादि कुछ नहीं होते | यह सैल पूर्णता सरल होता है परन्तु इस सेल का गुण 
यह है कि यह अपनी जीवन शतित के आदश अनुसार नया व्यक्तित्व बनाने की 
योग्यता रखता है | इस सेल के अन्दर अपने आप की अधिक हिस्सों में बांटने 
की विचित्र योग्यता होती है। यह बांयने के गुण दारा अनगिनत हो जाता है 
ओर यह अनगिनत सेल पिन्‍न २ अंग बनाते है ओर यह श्यंग कऋ्रमा- 
मसार बनते हैं। पहले पहल जो अंग बनता है वह दिल होता दे जो मां की 
हर एक धड़कन पर दो बार धड़कता है। श्रोर इसी प्रकार श्रन्य अंग विकसित 
होते हैं श्रीर मज़ा यह है कि किसी भी सेल के निरीक्षण से हम यह नहीं कह 
सकते कि इस की जीवनी शक्तित क्या शारीरिक रूप धारण करेगी। देखिए एक 
सरल से सेल में कितनी रचनात्मक शक्ति है कि बह अनगिनत सेल का एक 
बहुत पेचीदा गठन प्राप्त शरीर बना लेता है | 
रचनात्मिक शक्ति माता में नही, परन्तु सैल में है। माता ने यह निर्णय 
नहीं करना कि बालक के कान कहाँ हों, उस की नाक कहां हो, इस गठन का 
जर्म सेल को रचनात्मक शक्त्ति ने ही निर्णय करना है। थदि इस जर्म सैल 
में रचनात्मक योग्यता न रहे तो माता कुछ भी नहीं कर सकती । माता 
का उद्देश्य केबल इस रचनात्मक जमंसेल के लिए. उपयोगी वातावरण 
उपस्थित करना है अ्र्थोत उसे ऐसा रुधिर पहुंचाना दे जिस में बह श्रपनी 
रचनात्मक क्रिया उत्तम रूप से पूर्ण कर सके | 


पालक अपने जीवन का स्वयं निर्माण करता है ३११ 


रोशनी की किरण तक नहीं पहुंचती, वहां की मछलियां सब की सब अन्धी हैं । 
श्रय यदि सारा विश्व इसी भील से समृद्दित हुआ हो शरीर यदि दूसरी दुनियां 
से कोई देखने वाला आवे तो वह यह समभेगा कि मछलियों के लिए अ्रन्धा 
होना उन का जन्मजात स्वभाविक गुण दै परन्तु यह वास्तव में सच न होगा । 
यह महछुलियों का आवश्यक गुण नहीं यह तो वातावरण के दोप का चिन्ह 
है| इन मलुलियों को अन्धकार का प्रतिकूल वातावरण मिला इस 
लिए ये बिचारी अन्धी हो गई हैँ । इसी प्रकार कभी हम ने यह सोचा है कि 
जिन बालदोपों को हम जन्मजात और स्वभमाविक समभसे हैं, वह ने तो जन्म- 
जात ही हैं ओर न स्वभाविक ही । केवल वह हमारे प्रतिकूल वातावरण के 
प्रकाश हूँ । माता मॉस्टेसोरी ने यह अपने स्कूलों में साब्रित करके दिखाया हैं कि 
बालक के स्वभाविक समझे हुए अ्बगुण अर्थात उन का गंदलापन, अपरि- 
पादीपन, खान-पीन का लोभ, स्वार्थ, शरारत, लड़ाकापन, उनके अवधान का 
अस्थाई-पन स्वमाविक नहीं | यह घरेलू ओर सामाजिक दोपी वातावरण के 
परिणाम हैँ | यदि बालक को उस के आन्तरिक विकास नियम श्रनुसार बाता- 
वरण मिले तब ही मनुष्य को पता लग सकता है कि मनुष्य की क्‍या गेठन है । 

इर्मे इस लिए आत्मकेन्द्रित प्रेम से रहित हो कर बालक के जीवन का भ्रध्ययर्न॑ 

कर के उस की मांग अनुसार वातावरण का प्रबन्ध करना चाहिए | हमें यह 

अनुभव करने की आवश्यकता है कि बालक की जीवनी शक्ति ही उंसे के शरीर 
ओर मन की रचनात्मक है | हमें दीन हो कर, बालक जो जीवन रचना का 

अद्भुत कृप्मा दिखा रहा दे उस का धार्मिक श्रद्धा के साथ निरीक्षण करना 

चाहिए । सब शिक्षकों को, चाहे वह माता पिता, अ्रध्यापकफ या 

अन्य बाल-पोपण के उत्तरदायी दो, उपरोक्त सत्य को ग्रहण करना चाहिए, श्रौर 

इस सत्य की रोशनी में अपने श्राप को बालक पर ठोसने के स्थान पर उसे 

स्वतन्त्र वातावरण देना चाहिए जिस में बालक की रचनात्मक शक्ति फल औौर 

फूल कर आदर्श रूप प्रकाशित कर सके | 


सारांश 


माता मॉए्टेसोरी ने बालक के मन के प्रति चार सचाईयां खोजीं और 
प्रकट की हैं--- 


१--पहली सचाई यह है कि माता पिता के लिगी छैलों के युक्त होने पर 


श्र , माता मॉरटेसोरी के विचार और विधि 


नया सेल बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 
(क) इस युक्त पैल में मिन्‍न-मिन्‍्न शारीरिक श्र'गों को ऋमानुसार बनाने: 
की योग्यता होतो है। (ख) इसके अतिरिक्त बालक के मन की गठन को भी 
यह संयुक्त सैल क्रम अनुसार नियुक्त करता है ! 
.. २--इस सच्चाई का शिक्षा के' लिए क्या अर्थ है ! 
...(क) माता पिता तथा शिक्षक को समझना चाहिए कि बालक एक गीली 
मिट्टी नहीं, जिसे वह जैसा चाहें रूप और रंग दे सके | 
(सर) बालक की जीवनी शक्ति का निरादर करके बालक को गीली मिट्टी 
समझ कर, उस पर अपनी इच्छानुसार आदशश थोपने का परिणाम यह होता 
है कि बालक विपथ होकर श्रवगुणी वन जाता है। यही कारण है कि अवगुरों 
की इतनी. मद्दामारी है कि कई सिद्धान्तदर्शां और धार्मिक नेताओं ने मनुष्य 
व्यक्तित्य को जन्म से पापी ठहराया है। 
(ग) मनुष्य की जीवगी शक्ति कुरूप नहीं परन्तु, यह हमारी ना समझी 
के कारण कुरुप दो जाती है। ह - 

«... [घो माता पिता तथा शिक्षक का काम एक माली का काम है । माली 
पीदे बनाता नहीं, उसका काम बीज की जीवनी शक्ति को ऐसा वातावरण देना 
है कि बह पत्ते, दहनियों, फूल और फलों में विकसित हो । माता पिता तथा 
शिक्षक के पालने पोसमे एवं शिक्षित करने का उद्देश्य बालक को ऐसा बाता- 
यरण देना है जिससे उसकी जीवनीशक्ति अपनी गठनामुसार विकसित ही सके | 

,. (ड) यह सच्चाई माता पिता तथा शिक्षकों को उनके श्र व स्वेच्छा- 

चारिता से मुक्ति फा साधन.वननी चादिण | ४ * 
,(च) यह सच्चाई माता “ पिता तथा शिक्षक को बालक के प्रति सम्मान 
की बृत्ति विकसित करके उन्हें बालक का सच्चा रुद्ायक बना सकती है | 


द्वाध धोने का साधन | (४० १०५) 


(ए, एम, थाई, स्वीकृत देहली 
मॉग्टेसोरी स्कूल, फिरो ज्शाह रोड) 





। 
क>र४०४*८ अन्त 


चूट पा,लश का साधन | 
(7१० १६०) 





६ 
बालक के संवेदन काल 


मॉस्टेसोरी ने दूसरा सत्य यह प्रकट किया है कि बालक की रचनात्मक 
शक्ति अय्कल पच्चू काम नहीं करती इसकी विधि है और इस विधि के अनुसार 
दी बालक का ठीक विकास हो सकता है | 


हम जानते हैं कि एक विशेष समय में बालक चलना सीखता है ओर 
उससे पहले यदि हम उसे चलाने की कोशिश करे तो हम पूर्ण असपल होंगे | 
यह नहीं कि बालक की टाँगों में ताकत नहीं उस की टॉगी के बल का अनुभव 
उस की टाँग मारने की गति से हो सकता है। उस के पैरों के आगे कोई 
चीज रख दो तो वह उसे काफी जोर से घकेल सकता है | वह चल इस लिए, 
नहीं सकता कि अभी उस में चलना सीखने की आन्तरिक प्रेरणा उत्नन्न नहीं 
हुई। इस श्ान्तरिक प्रेरणा के जागित होने पर ही बालक चलना सीखने का 
इच्छुक हो जाता है और चलना सीख जाता है | इसी प्रकार चालक के बोलने 
का समय होता है| इस समय से पहले बालक को भाषा सिखाने पर कितना 
ही ज़ोर क्‍यों न दिया जावे वह हमारी मूखंता पर हंस देगा | माताएँ शुरू से 
ही बालक के साथ बातें करती हैं लेकिन बालक बोलता नहीं केवल हंस देता 
है | इसलिए नहीं कि बालक को अपने बोलने के अ्र'गों पर काबू नहीं उसका 
बोलने के अ गो पर प्रमुत्व तो अवश्य है क्‍योंकि उन्हीं श्र गो द्वारा बद माता 
का स्तन चूसने की कठिन क्रिया कर लेता दे और बड़ी सुविधा के 
साथ, बिना किसी कठिनाई के और पूर्णता के साथ | बह बोल इसलिए नहीं 
सकता कि उस में बोलने की श्राम्तरिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुई ॥ जब आनन्‍्त- 
रिक प्रेरणा उतनन्‍न होती है टो उस के लिए दूसरों का बोलना एक जीवित 
महत्व रखता है | वह बड़े ध्यान से शब्दों को सुनता है और उन्हें उच्चारण 
करने का अत्यन्त प्रयत्न करता है । जब बालक की यदद आन्तरिक भावना तीघ्र 
होती है तो वह बड़ी जल्दी अपनी भाषा सीखने में विकास करता है परन्तु यह 
भाव-शक्ति सदा नहीं रइती वद्द केबल कुल द्वी समय के लिए रहती है | इस 
समय के बाद इमारे भाषा सीखने की योग्यता बहुत कम दो जाती है | हम सब्र 
जानते हैं कि बड़े हो कर हमें किसी नई भाषा सोखने में कितनी कठिनाई द्ोती 


झ्द माता मॉण्ट्रेतोरों के विचार और विधि 


दे श्रीर तव भी बाल-जीवन में सीखी हुई मापा की अपेत्ञा प्रीद झ्रायु में नई 
सीखी हुई भाषा में इम्तारा प्रभुत्न क्रितना कम होता है। बह उच्चारण कहां $ 
बह सुविधा कहा १ वह अनूभूति कहां ! बह प्रफुल्लता कहां ! वह निर्दिए प्रयोग 
कट्टी ! बह भधुरता कह ? बह पूणुता कहां ! 


माता मस्टिसोरी ऐसी अआ्रान्तरिक प्रेरणाओं को विशेष २ अ्रनुभव, समय 
था संबेदन काल का नाम दैती हैं। इन संवेदन कालों के तीन गुण हैं ;-- 


(क) प्रत्येक संवेदन काल विश्वव्यापी है अर्थात्‌ यद सब बालकी में होता 
है। उदाहरणार्थ सब साधारण बालकों में ऐसा रुमय श्राता है कि जब वह 
चलना या बोलना सौखते हैं। 


(ख) प्रत्येक संवेदनकाल का उद्दे श्य विशेष गुण पाना या जान पाना है | 
जिस प्रकार हमारी इन्द्रियों की विशेषता यह है क्रि प्रत्येक इन्द्री विशेष 
शाम देती है उसी प्रकार हमारे प्रत्येफ़ संबेदन काल भी विशेष ज्ञानीपार्णन 
करते दे | यह ज्ञगिक संवेदन काल हमारी आन्तरिक ज्योति हे जो हमारे जीवन 
की यात्रा को ज्यो्तिमान करते हैं इन के द्वारा ही हम इस जगत में ग्रपता पथ 
मिकालतें हैं । यदि वह संवेदन काले हमारे पथ-दर्शक नम हों तो हमारे लिए 
बातावरग के साथ मैल में आकर उस के साथ बुद्धिमान व्यवहार से जुड़ना 
असम्मव हो जावे | बालकों के नेता माता पिता नहीं परन्तु बालक की आन्त- 
रिक छानुभव शक्तियां दैं। माता पिता झ्रात्म-केन्द्रित प्रेम फे कारण बह समभते 
हैं कि बालक में कोई आन्तरिक पय-दशक ज्योति नहीं | धदाइरणार्थ बालक को 
भाषा शत के जागृत होने से पहले उस के लिए. शब्द छुनियां एक गोरख- 
घंधा है | इत समर में उम के लिए शहदों की कोई भिन्‍मता था उन में कोई मेद्र 
नहीं ये तो केवल अर्यरद्धित अ्रावाज है। परन्ठ ज्यों ही उस की भाषा उपाजंन 
की श्रान्तरिक शक्ित जाप्रत होती दे सो है उत को अआ्रान्तरिक ज्योति इस भाषा 
की दुमियाँ के गोरख-धन्थे को सुलझाने लगती है | बालक के कान श्रव शब्दों 
के अन्तर कौ अनुभव करने लगते हैं। और धीरे २ भाषा की सारी इुनियां के 
मालिक ही जाते हैं । इसी प्रकार शब्दों के उच्चारण की सुविधा बढ़ती जाती 
है। यहा तक की बालक उसे अपनी इच्छामुसार प्रयोग फरवा है । 


(ग) इन संबेदन ऋलोंका तीसरा गुण यह दे कि यह नियत समय के लिए, 


चालक के संवेदन काल २५, 


रहते है। ये प्राकृतिक शक्तियों की भांति सारे जीवन के साथी नहीं | उदाहरणर्थ 
हमारी भूख और काम शक्ति प्राकृतिक शक्तियां ६ | ये जीवन भर 
हमारे साथ रहती हैं. । परन्तु संवेदन काल च्षणिक है। जिस समय में वे 
जागृत हों उस समय में यदि उन्हें उपयोगी वातावरण न मिले तो उस के बाद 
उन के द्वारा जो कुछ शानोपाजन या भाव विकास होना था वह रह जाता है ! 
हम ने भाषा संवेदन काल दृष्टांत द्वारा प्रमाशित किया है कि बड़े हो कर भाषा 
सीखना इस लिये कठिन है और उस पर पूर्णतः ठीक प्रभुता पाना इस लिए 
असम्भव है कि भापा सीखने की आनन्‍्तरिक अनुमव शक्ति विशेष समय तक 
ही प्रतरल रहती है । 


यह स बेदनकाल का तत्व बाल विकास रक्षुकों के लिये क्या-क्या ह्वितकर 
शिक्षा देता है ? 


(१) इन आनन्‍्तरिक अनुमव शक्तियों के गुणों का जानना सब शिक्षुकी 
के लिये अत्यन्त ग्रावश्यक है | क्योंकि यह शान हमें बालक के विकास में 
पथ प्रदर्शक है। आन्तरिक अ्रनुभव शवितयों के गुर्णों से स्पध्ट है कि बालक 
ने स्वयं ही भ्रपनी शिक्षा पानी है उस की आन्तरिक अनुभव शक्ति ही हमारी 
शिक्षा प्रणली की पथ ज्योति होनी चाहिये | शिक्षको का उद्द श्य, चाहे वह 
माता पिता हों चाहे अध्यापक, बालक की क्षणिक श्रनुभव शक्तियों का ज्ञान 
पाना है। माता मॉण्टेसोरी का विचार है कि “अनुभव शक्तियां जो कि 
मनुष्य जीवन रचती हैं उन की खोज से मनुष्य-मात्र के लिये सब्र से हितकारी 
विज्ञान प्रमाणित होगा |” 


(२) इन अनुभव शक्तियों के गुणों से यह भी प्रमाणित है कि शिक्षा 
का उद्देश्य ओर विधि केवल बालक के लिए उपयोगी चाताबरण उपस्थित 
करना है | हम जानते हैं कि किस प्रकार भापा सोखने में बालक अपना 
अध्यापक है । वह ब्रिना किसी सिखाने के, बिना सज़ा के डर से, ब्रिना 
पारितोषिक के लोभ से, अपनी जीवन रचना का साधन करता है | और 
इस में अ्रत्यन्त सुख और शांति का श्रनुमव करता है | किसी शिक्षा के 
उपयोगी होने की यही कसौटी है कि वह कहां तक बालक को स्वर्य शिक्षक 
बनाती है | कहां तक बह बालक के इस्तक्ञेप से रहित है १ कहां तक 
बालक की स्वभाविक्र एकागूचित्तता फो आाकृप्ट करती है १ कहां तक 
बालक.सीखने की खातिर सीखता है ? शिक्षा की विधि और विपय बालक 
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की अनुभव शक्तियों के साथ सम्बन्धित होनी चाहिये | ताकि वह जीवन 
विकास के साधन और सामग्रीया बन सके । शिक्षा की एक हो रुच्ची 
विधि दे श्रीर वह यह है कि बालक की प्रत्येक संवेदन काल की उपस्थिति पर 
उसे उपयोगी वातावरण दिया जावे | 


बालक की क्या २ श्रमुभव शक्तियां हेँ १ 


इम की अभी कोई पूर्ण खोज नहीं हुई परन्तु माता मॉश्टेसोरी ने कुछ 
ऐसी अनुभव शक्तियों की खोजना की है और वह यह है:-- 


(१) वाद्य वातावरण के सम्बन्ध में परियाटी का संवेदन काल-बालक , 
के पहले कुछ महद्दीनों के जीवन की अनुमय शक्ति परिपादी के सम्बन्ध में है। 
वही यातावरण परिषाटी का है जिस में प्रत्येक वरतु अपने स्थान पर दी । इस 
शायु में यद अनुभव शक्तिति श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इसके द्वारा दी 
बालक वातावरण पर अपना काबू पा सकता है। वातावरण का परिषाटीपन 
असक्रे लिये एक भूमि है. जिस के ऊपर चलना श्रावश्यक है | अगर उसे अपने 
जीवन में थआागे बदना हो तो यद्द उस के लिये वैसे ही दे जेसे मछली के लिये - 
पानी | जब्र मछुली को पानी से निकाल दिया जाये तो बढ ऐसे तड़पती हे 
जैसे उस के लिये मृत्यु का समय आ गया दे । इम मछली के ऐसे 
तड़पभे को नहीं सम सकते | यदि भछुली हमारे जेसे रंग रुप की द्वोतों 
तो इम उस के तड़पने को बेहूदा जिंद कहते क्योंकि हमें जमीन पर 
रहने भें कोई दिक्कत नहीं इसलिए यह कितनी मूखंता है कि हम यह समर्भे 
कि मछली ओऔर हमारे लिये बातावरण की एक ही शआवश्यकताएँ 
हैं। और मछली के वातावरण से भिन्‍न मांग को इम बेहूदा जिद कहें । 
इसी प्रद्नार प्रौद्द जीवन और बाल जीवन वी मांगे अलग श्रलग हूं । 
बाल जीवन प्रोढ़ जीवन का लघ॒ चित्र नह्टी परन्तु पूर्णतः भिमन जाति का 
है | वातावरण की ख़राबी हम प्रौढ्ों के लिये कोई दुःख की वात नहीं 
क्योंकि इम अपने वातावरण को समभते हैं और इसलिये वस्तुओ्रों के देर 
फेर के होने पर भी हम श्रपना रास्ता चीर सकते 4 और उपयोगी व्यवहार 
कर सकते हैं | बालक को अभी वातावरण की समम-बूक  नहीं। बाता- 
बरण्‌ में उचित व्यवहार के लिये श्रावश्यक है कि हमें वस्तुश्री के परस्पर 
सम्बन्ध अर्थात उन की सिकरता और दूरी का मोौध हो । हम किसी बाता- 
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चरण पर तब ही मानसिक रूप से प्रमुता पा लेते हैं जब हम उस की 
बावत इतना जानते हों कि आखें बन्द कर के ठस में चल फिर सके 
ओर जो चाहे उठा सके। बालक चातावरण के साथ मेल में आना 
चाहता है | इस का श्रर्थ यह है कि वह चीज़ों की परस्पर निकथता ओर 
दूरी को समभना चाइता है | यदि वातावरण में परिपाटी हो ठो बालक 
अत्यन्त सुख का अनुभव करता है क्योंकि उस के लिये ऐसे वातावरण 
पर प्रभुता पाना बहुत सहज हो सकता है। परिपारीपू्ण विकास वातावरण 
बालक के लिये सुविधा या फैशन की बांत नहीं परन्तु जीवन विकास की परि- 
स्थिति है | बालक की आत्मा उथल पुथल घातावरण में चिल्ला उठती है और 
इस चिल्लाने का अर्थ यह होता दे कि वह कह रहा है कि में जीवित रह ही 
नहीं सकता जब तक मेरे इर्द गरिर्द परिपाटीपूर्ण वातावरण न हो। क्‍या हमें 
अनभव नहीं कि बालक कई बार जोर २ स॑ चिल्लाते ई जिसका हमें कोई 
कारण नहीं मिलता | माता उसे दूध के लिये स्तन दे कर या खड़का करके या 
उसे मिठाई इत्यादि दे कर चुप कराती है और यदि वह चुप न हो तो उस के 
रोने को जिद समझ कर कई बार उसे पीट भी देती है। ऐसे पीटने से बालक 
की अनुभव शक्तित दमन हो जाती दे । हमारा ऐसा व्यवहार बालक की आत्मा 
में घाव कर देता है और इस घाव का पस असामाजिक व्यवहार बन कर 
निकलता रहता है | 


माता मॉश्टेसोरी ने सच्ची घटनाओं द्वारा दिखाया है कि किस प्रकार 
बालक परिपाटी हीन वातावरण मिलने पर ब्रिन-पानी मछली की भांति 
तड़पता है । एक बालक का दृष्टात इस प्रकार हैः- वह जब कुछ महीने ही 
का था वह इस प्रकार लिटठाया जाता था कि वह सारे कमरे का बाता- 
बरण देख सके | उस के कमरे में बहुत कुछ सामान और सुन्दर फूल 
होते थे। प्रत्येक मेज पर एक पीधा रखा हुआ था | एक दिन एक स्त्री उन 
के घर आई और उस ने अपनी छुतरी मेज पर रख दी | बालक यह देख कर 
उत्तेजित हो गया झौर रोने लग गया । घर के सत्र बड़ों ने यद सोचा 
कि बच्चे को छुतरी चाहिये इस लिये उसे छुतरी दे दी | बालक ने छतरी 
लेने की जगह उसे उठा कर फेंक दिया | छुतरी फिर मेज पर रख दी गई 
ग्रौर न्त ने उसे उठा कर मेज पर छुतरी के पास ब्रिठा दिया परन्तु 
बालक ने और भी रोना ओर चिल्लाना शुरू कर दिया । नासमझ 
माता पिता वालक के इस व्यवहार को व्यर्थ जिद समभते, जो बच्चों 


श्८ माता मॉय्टेसोरी के विचार 'भौर विधि 


का दस्तूर ही है| परन्तु बच्चे की माता मोण्टेसोरी-विधि शिक्षित थी। उस ने 
छुतरी उठा कर दूसरे कमरे में रख दी | तुर्त ही बालक चुप हो गया उस 
के शेने का कारण यद था कि छुतरी गलत जगह पर रखी गई थी शरीर 
यह वस्तुओं की परिपादी में हस्तक्षेप कर के उस छी मानसिक स्थिरता था 
वाताचरण प्रभुता में सड़बढ़ी कर रही थी । 


माता मॉश्ट्रेसोरी ने एक और दुष्टांत इस प्रकार दिया है। एक बार 
बच्चों ने उन्हे श्रपने साथ आस मिचीनी खेलने के लिये कहा | भाता 
साण्टिसोरी से जब मान लिया तो वह सब भाग गये जैसे उन्होंने पीछे 
देखा ही नहीं कि वह कहां छिपी थी । माता मण्टिसोरी कियाड़ के स्थान पर 
अलमारी के पीले छुप गई । बालक वापिस शथ्रा कर उन्हें किवाड़ के पीछे 
हू ढने लगे । माता मॉश्टेसोरी कुछ देर पीछे रहा और फिर बाहिर आ 
गई | बालकों ने अपनी निराशा प्रकंट की और गुस्से से कह्दा कि श्राप 
हमारे साथ क्‍यों नहीं टीक सेल रहीं ! उन बालकों की आशा द्वी नहीं 
परन्तु विश्वास यह था कि उन्हें किवाड़ के पीछे छुपना चाहिये था और 
उन्होने अलमारी के पीछे छुप ऋर खेल का नियम तोड़ा हैं। दो तीन वर्ष 
के बालकों को खेलों का मुख इस में है क्रि उस चौज को वहीं दृढ़ पाये 
ज्ञो जहां उन्होंने रखी थी या देखी थी। उन के मानसिक जीवन की मांग 
यह है कि सुस्पष्ठ श्रीर अदृश्य दुनिया दोनों में परिपादी दो क्योंकि ऐसे 
वातावरण में ही बद अपनी स्थायी मानसिक दुनियाँ घना सकते दे । 


(५) श्ान्तरिक परिपाटी संवेदन काल--जेसे श्रालक अपने ८ातावरणु में 
परिपाटी चाहता है थेसे ही बद अपने शारीरिक शअर्गो, उस की गति, और 
ध्थिति में भी परिषाटी चाहता है। यदि उस परिपादी को उलट-पुलट कर 
दिया जाये तो बालक श्रत्यन्त दुःख श्रमुमव करता है श्रीर €में पीटने 
तक की शआाता है | एक बार एक बालक की आया छूट्टी पर गई और एक 
दूसरी आया को अपने स्थान पर छोड़ गई। यह नई श्ाया जग्र बालक 
को मदहलाने जाती तो श्राफ़त श्राजाती।| बह बालक खूब चिल्लाता 
श्र आया के हाथों से निकल २ जाता। यद्यपि श्राया बालक के महलाने 
की तैयारी खब अच्छी तरद से करती थी । जब पुशनी आया वापित्त 
लौटी तो बालक बड़े मजे से उस से नहा लेता। इन दोनों आायाओओं ने 
अपने व्यवद्वार की परीक्षा की श्रौर इस से शात हुआ «कि पुरंती आया 


बालक के संपेदन काल श्६ 


जहां बालक का सिर दायें द्वाथ में श्रीर पांव बाय हाथ में पकड़ कर 
निहलाती थी नई श्राया इस के बिल्कुल विपरीत बांण हाथ में उस का 
सिर और दांए द्वाथ में उस के पांव पकड़ती थी इस लिए बालक को ऐसे 
अनुभव होता था कि उस का सिर यहां रखा जा रहा है जहां उस के पाव 
होने चाहियें । बह ऐसे अनुभव कर रहा था जैसे कोई मनुष्य पेर फिसलने 
पर अपने झाप को पाता है।अब बालक का ऐसी सूरत में चीखना 
खिहलाना और निकल ९ भागना साधारणतः शरारत अ्रीर दिक करना 
कहलाता है | हम यह सोचने की तकलीफ नहीं करते कि बालक के 
शरास्तीपन और दिकक करने की गतियाँ क्योकर होती हैं १ आत्म-केन्द्रित 
प्रेमी हो कर हम यह समभते हैं कि जो वस्तु हमे दुःख देने वाली नहीं वह 
चालक के लिये क्यों दुःख उल्ादक होली चाहिये | पुन; हम अपने 
व्यवहार को बालक के लिये पूर्ण क्तौटी समभने हैं और इसलिए बालक 
को ही उस की शरारत और दिक्‍क करने के लिये दोपी ठद्राते हैं । 


(३) बालक में छोटी-छोटी मद्दीन शोर अ्रदृश्य बस्त॒श्नों के देखने ओर 
जानने का संवेदन काल--इस सत्य की पुष्टि में माता मॉण्टेसोरी ने अनेक 
घटनाएँ दी हैं, उनमें से एक यह है- बालक पहले वर्ष में तो चमकीली 
चस्तुओं या रगो की ओर आकृप्ट होता है परन्तु दूसरे वर्ष के आरम्म से ही 
वह नन्‍्ही २ वस्तुश्रों को जिनका हम भिरादर करते हैं बडे चाव और 
उत्साह के साथ देखता हैं। एक दिन एक स्त्रियों की सभा गोल कमरे में ब्रेंठ 
कर बालकी के लिए उपयोगी पुस्तका पर वाद-विवाद कर रहो थी। एक 
माता ने कहा क्रि देखों यह पुस्तक कितनी अनुपयोगी है, इसकी तस्वीर कितनी 
बेहूदा दें | इस किताब का माम 'नन्हा काला सम्बो! था। सम्बो एक दब्शी 
लड़का है | उसके जन्मदिन पर उसके बाप ने उसे छतरी, जूते, पतलून, जरा 
इत्यादि दिये। सेम्बो यह कपडे दिखाने को घर से बाहर चला गया। रास्ते 
में उसे बहुत से जंगली पश्चु मिले, झिन्हाने उसे डराया, उनको राजी करने 
के लिए उसने श्रपना एक-एक करके कपड़ा देना शुरू किया भोर यहाँ तक 
कि घर शेता हुआ नंगा आया परन्तु उसके माता पिता ने उसे माफ कर 
दिया झोर सबने खुशी-खुशी खाना खाया जैसा कि तस्वीर में दिखाया है | 
यदद किलाब सभा में उपस्थित नारियों ने शक एक करके देखी | आहतिथी 
सेबक का एक छोटा बेटा चहीं खेल रद्दा था उसने जोर से कहा कि नहीं सैम्पर 
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रे रहा है और उसने छोटी सी तस्वीर जो कितात्र की जिह॒द के पीछे थी >सकी - 
श्रोर ध्यान फैरा । सत्र हैरान हो गये क्योंकि किसी ने भी इस छोटी तस्थीर 
की ओर ध्यान ही नहीं दिया था | बालक का इस छोटी तस्वीर की श्रोर ध्यान 
फेरने का उद्दे श्य यह था कि वह माता का यह कथन कि सबने म्रिलकर खूब 
खुशी से खाना खाया ग़लत था | झैंम्नो ब्रिचारा तो रे ही रहा था ] 


बालक में छीटी-छीटी अ्रदश्य वललुर्थों के जानने का प्रेम उसे बाता- ' 
यरण को समझने और मेल में श्राने के लिए श्रावश्यक है| इससे बालक थो 
अपने वातावरण से पूर्ण परिचय प्राप्त करने में सहायता मिलती है | हम बालक 
की इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान के कारण उन्हें तच्छु समझते हैँ -कि जिम 
मूल्यवान वस्तु को देखना है उसे तो देखते नहीं और सामान्य वस्लुश्रों पर 
इतना ध्यान देते ६ै। शायद बालक हमारे सम्बन्ध में भी ऐसा ही विचार 
रखता दे कि इन बड़ों में यथार्थता का बोध है ही भही और वह रोचक 
वस्तुओं दी शोर उदासीन तथा श्रज्ञात ही रहते हैँ | यही कारण है कि प्रीद 
ओर बालक में परस्पर ग्रालतफ़दमी रहती है) इसी प्रालतफश्टमी के कीड़े दी 
उनके परस्पर मेल ओर सम्बन्ध को खा रहे ६ | 


सारांश 


क--बालक ऊकी निर्माणकारी शक्ति बालक में भिन्न-भिन्न समय पर 
भिन्न-भिन्न प्रैरणा्शं द्वारा बालकको कार्य व्यस्त करती है | ऐसी प्रेरणाओं को 
मांता मॉश्टेसोरी ठम्पेदन काल या विशेष श्रमुभव समय का नाम देती हैं ) 


इन सम्पेदन कालो के तीन गुण हैंः-- 

(१) प्रत्येक सम्पेदनकाल सब बालकों में पाया जाता हैं। उदाइरणार्थ सब 
साधारण बालकों में ऐसा समय आता दे जेब वह चलने या बोलने की म्रेरणा 
श्रनुभव करके ऐसी राम्बन्धित क्रियाएँ करते ६ | 

(३) प्रत्येक सम्बेदन काल का उद्देश्य विशेष गुण या ज्ञान पाला हे । 
उदाहरणार्थ बालक में बोलने का सम्बेदन काल उसकी मापा सल्वस्धी उच्चारण 
श्र श्रर्थ के गृहण करने के संग्राम में लगा देवा दे | 

(३) प्रत्येक सम्बेंदेन फाल की पेरणा नियत समय तक ही तीमर रहती 


बालक के संवेदन फाल है 


है। बोलना सीखने की प्रेरणा! का सम्बेदन काल सदा नहीं रहता | प्रीढ़ के 
लिए. नई ग्रोली सीखना अत्यन्त कठिन हो जाता है | 
ख--माता मॉण्टेसोरी ने कुछ सम्बेदन कालों की खोज की हैः-- 


(१) बाह्य वातावरण के सम्बन्ध में परिप्राटी का संवेदनकाल--इस 
सम्वेदनकाल में बालक बाह्य वातावरण के प्रति श्रत्यन्त भावुक होता है | उसके 
मन की मांग यह है कि बाह्य वातावतण की परिपाटी वही रहे--छुतरी ओर 
माता मॉण्टेसोरी के खेल का दृष्टान्त इस सत्य के उदाहरण है | 


(२) श्रान्तरिक परिपायी सम्बेदन काल--ब्रालक अपने अ्रर्मों की गति 
ओर स्थिति की परिपादी के प्रति बहुत भावुक होता है। उसमें हेर-फेर उसे 
बहुत दुःखी करता है। बालक का पलंग बदलने ब श्राया बदलने वाले दृष्टान्त 
इस सम्बेदन काल के यूचक हैं | 


(३) बालक में छोटी श्रौर अदृश्य वस्तुओं के देखने का काल--इस 
संचेदन काल में बालक की प्रेरणा छोटी छोटी महीन शआ्रोर श्रदृश्य वस्तुओं 
को देखने की होती है । वह उनके प्रति बहुत भावुक होता है। 

ग--इन सम्वेदन कालों का बालक की शिक्षा में क्या स्थान है ! 

माता मॉग्टेसोरी के अनुसार सम्बेदन काल ही शिक्षा के मुख्य आधार 
हैं | इनकी खोज शिक्षा का मुख्य आदर्श है | फारण यह है कि--- 


(१) सम्बेदन काल में ही बालक सदज ध्रौर पूर्ण रूप से शिक्षित हो 
सकता है | 


(२) जत्र सम्बेदन काल गुज़र जावे तो शिक्षा अत्यन्त कठिन हो 
जाती है| 


(३) सम्बेदन काल द्वो इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि बालक के 
लिए कीन सी सामग्री व साधन उपयोगी हैं | वह सामग्री व साधन अनुपयोगी हैं 
जो बालक के सम्पेदन काल का निरादर करते दे। उद्ादर्शर्थ--चलने के 


सम्बेदन काल से पहले बालक को रेहड़ा देना और उसे उस पर जबद॑स्ती खड़े 
करना अनुपयोगी सामग्री व साधन देमा है। 


(४) सम्बेदन कार्लेके निरादर द्वारा शिक्षक केवल बालक को शिक्षित 
ओर विकसित करने के भ्वसर को खो बैठता है | वह उसे श्रसामाजिक व दुःखी 
ध्यक्ति बना देता है। 


न 
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ये रहा है और उसने छोटी सी तस्वीर जो किताब की जिह़द के पीछे थी >सकी 
थोर ध्यान फेरा। सब्र हैरान हे गये क्योंकि किसी ने भी इस छोटी तस्वीर 
की ओर ध्यान ही नहीं दिया था| बालक का इस छोटी तस्वीर की श्रोर ध्यान 
फेरने का उद्द श्य यह था कि बह भाता का यह कथन कि सबमे मिलकर खूब 
खुशी से खाना साथा ग़लत था | सैंम्नो बिचारा तो रो ही रद्द था । 


बलिक में छोटी-छोटी श्रदश्य वस्तुओं के जानने का प्रेम उसे बाता- 
बरण को समझने और मेल में आने के लिए आवश्यक हैं। इससे बालक दी 
अपने धातावरण से पूर्ण परिचय प्राप्त करने में सहायता मिलती हैं | हम बालक 
की इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान के कारण उन्हे मुच्छु समझते हैं. कि जिस 
मूल्यवान वस्तु को देखना है उसे तो देखते नहीं ओर सामान्य वस्तुओं पर 
इतना ध्यान देते हैं। शायद बालक हमारे सम्बन्ध में भी ऐसा ही विचार 
रखता है कि इन बड़ों में यथार्थता का बोध है ही नहीं और वह रोचक 
वस्तुओं की ओर उदासीन तथा थज्ञात दी रहते हैँ। यही कारण है कि प्रौद 
ओर बालक में परस्पर ग़लतफइमी रद्दती है। इसी दालतफदमी के कौड़े दी 
उनके परस्पर मेल ओर सम्बन्ध को खा रहे हैं | 


साराश 


क-- बालक की निर्माणकारी शक्ति बालक में मिनत-भिसन समय पर 
मिनन-मिन्‍न परणाओओं द्वारा बालक को कार्य व्यस्त करती है। ऐसी प्रेरणाओं को 
माता मंश्टदेसोरी सम्बेंदस काल या विशेष अ्रमुभव समय का नाम देती हैं । 

इस सम्बेंदन कालों के तीन शुणध हैं।--- 

(१) प्रत्येक सम्बेदनकाल सब बालकों में पाया जाता है । उदाहरणार्थ सत्र 
साधारण बालकों में ऐसा समय आता है. जत्र वह चलने या बोलने की प्रेरणा 
अनुभव करके ऐसी सम्परस्धित क्रियाएँ करते हैं । 

(२) पत्येक सम्बेंदन काल का उद्देश्य विशेष गुण या शान पाना है । 
3दाइरणार्थ बालक में बोलने का सम्पेदन काले उसको भाषा सम्धन्धी उच्चारण 
श्र श्र्थ के गृदण करने के संगूमम में लगा देता है। 

(३] प्रत्येक उम्बेंदन काल की प्रेस्णा नियत समय तक दी वीम रइती 


प्रोद और बालक की कियाओं में मूल अन्तर ४३ 


नहीं, किसी पेट पूजा के लिए नहीं, अपितु अपने व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए 
बालक की क्रियाएं जीवन विकास की क्रियाएं हैं| बालक उनके करने में केबल 
'संकोच नहीं करता बल्कि उत्मुक दोता है। काये के द्वारा बह उन्नत और 
विकसित होता है और यही कारण है कि कार्य उसकी शक्तियों को बढ़ाता है। 
उसके लिए तो कार्य और मृत्यु में चुनाव है और वह स्वाभाविक कार्य ही 
चुनता हे क्योंकि कार्य ही जीवन है । 


बालक की क्रिया के विशेष यन्त्र उसके हाथ हैं | यह मनुष्य जाति के लिये 
विशेष यन्त्र हैं। पशु हमारी तरह चल किर सकते हैं परन्तु वह हमारी तरह 
वातावरण पर प्रमुत्व नहों पा सकते | इसका एक कारण यह है कि उनके पास 
हाथों जैसे यन्त्र नहीं, जिनके द्वारा वह अपने आादश के अ्रनुसार वातावरण 
को दाल सके। 


मनुध्य के द्वाथ उसके मन के यन्त्र हैं, इसका पता साधारण भाषा 
ओर व्यवहार से द्वी लग सकता है | यदि प्रेम प्रकट न करना हो तो हम आपस 
में हाथ मिलाते है या हम एक दूसरे को हाथ जोडते हैं । एक दूसरे से प्रण 
करना हो तो भी हाथ मिलाते हूँ, “कर बन्धन! को 'हृदय का बन्धन' समभते 
हैं। श्रपनी लाचारी ज़ाहिर करनी हो तो हम कहते हैँ. प्मैं तो निदत्था 
हैं? । किसी काम को छोड़ दिया द्वो तो हम कहते हैं कि इससे तो 
हमने “हाथ धो लिए हैं? श्रर्थात्‌ हम हार्थों को श्रपने मन का भतिनिधि समभते 
हैं। मनुप्य की सम्यता उस समय से समझी जाती है जब से मनुष्य ने हृथियार 
बनाये है, मनुष्य मन की सभ्यता उसके हाथों द्वारा वातावरण फो अपनी मार्गों 
अमुमार दालने में समझी है | हाथ की क्रिया कितनी विचित्र, कितनी पवित्र, 
ओर विकास के द्वार खोलने बाला महत्व रखती है | 


हाथ की किया बालक के मनविकास के लिए क्या अर्थ रखती है । मन 
के निर्माण और प्रफुल्लता के लिए हम इस्द्रियों की क्रियाओं के महत्व को स्वीकार 
करते ई । यदि श्रांखों से देखने की गति न हो तो हम वातावरण के रंग, 
शरीर उसकी सुन्दरता के सम्बन्ध में नहीं आा सकते और सम्बन्ध से 
वंचित रद कर उन्नत नहीं हो संकते| थदि कोई साधारण चालक अ्रन्धा, 
बहरा या गंगा हो तो उसके भनविकास में असाधारण कठिनाइयों ७.. 


छ 


प्रीह़ ओर बालक की क्रियाओं में मूल अन्तर 


साधारण विश्वास यद है कि यदि मनुप्य का पेट न होता तो वह बिल्कुल ' 
काम न करता | जीवित रहने की भांगें दी इमारे न चाहने पर भी हमें काम में 
घकेलती ६ और हम अपनी साधारण क्रियाओं से छुट्टी पाने मैं सुख और क्रियाशों 
के करने में थकावट अनुभव करते हूँ | मारे लिए साधारणत्तः कार्य बोौका होता . 
दे जिसे हम हर समय उतार फैकना चादइते हैँ । जरा अ्रधिक कम पढ़ने पर 
हमें जान के लाले पड़ जाते हूँ और इम उस घड़ी की प्रतीक्षा करते है जब कि 
हमें उससे छुटकारा मिल सके । हम पढ़े रहने को दी आदर्श समभते हैं। यह 
क्यों १ माता मॉण्टेसोरी का विचार दे कि क्योंकि हमारा जीवन विपथ हो 
चुका है अर्थात उसमें अधिकार प्राप्ति की इच्छा, घन और मोह के रोग लम 
गए हैं, इसलिए हमारा काम इमें कोई श्रान्तरिक सुख नहीं देता | हमारी काम- 
श्राइ्ृत्ति वैसे ही है जैसे रोगी की खाने से होती है। दोनों ही अश्वस्थ 
अवस्था के चिन्ह हैं | मनु'्य के लिए क्रिया करना उसी तरह स्थामायिक ६ जिंस 
तरद्द स्वस्थनन के लिए भृंख श्रत्मुमव करना | इसका प्रमाण प्रतिभाशाली 


महापुरुषों तथा बालकों के जीवन में मिलता है ) दम जानते ६ कि मद्दापुद्प दिन- 
रात कार्य में व्यस्त रहते हैं श्रीर बद तब भी अपने जीवन कार्य करने में सदा 


खुश रहते हैं। कारलाईल ने महापुरुष वी परिमापषा दी हई कि वह व्यक्ति 

द्ापुरुप है. जिसमें कार्य करमे की श्रसीमित योग्यता द्वो । भद्गायुययों में कार्य 
करने की अ्रेसीमित शक्ति इसलिए है कि उनका कार्य उनके जीवन विकांस 
के साथ समरूष है। उनका कार्य उनके जीवन को ज्योर्तिमान करता है और 
उनकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है| महापुरुप अपनी ज्ञाति की प्राकृतिक काय 
शक्ति के श्रादश चिन्द £ं 


परद्मापुरप की भाँति बालक भी अधक और लगातार कार्य करने बाला 
च्यक्तित है। बालक अपनी क्रियाशों पर, जिसे हम आ्राव्मकेर्द्रित प्रेम के , कारण 
खेल कहते हैं सारा सारा दिन लगा रहता हैं और किसी वाद्य प्रलोमन के कारण 


प्री भौर बालक की क्रियाओं में मूल अन्तर ४५, 


यद्यपि क्रियाएं हमारी उन्नति और विकस की नींव हैँ तथापि बालक की 
क्रियाओं झोर साधारण प्रीढ़ की क्रियाओं में बहुत श्रन्तर है। प्रीढ़ की क्रियाएँ 
बाह्य उद्द श्यों की पूर्ति करती हैं। प्रीद की क्रियाएँ धनोपाजन की क्रियाए' हैं, 
पद और नाम उपाजन की क्रियाएं हैं। प्रीढ़ अपने इस बाह्य उद्देश्यों में 
इतना श्आासक्त है कि बह अपने जीवन के विकास को भी त्याग देता हैं, अपने 
स्वास्थ्य को भी त्याग देता है। हम सब जानते हूँ कि पद और घन के लोभी 
जन क्रित तरह श्रपनी श्रात्मा का घात करते हैं श्रोर स्वास्थ्य को बरबाद 
करते हूँ | बालक बाह्य वस्तुओं से बैंधा हुआ नहीं वह शअ्रपने जीवन 
विकास के साथ बन्धा हुआ है। वह वस्तुश्नों का मोही नहीं जीवन का 
मोही है। वह अपने आपको पूर्ण करना चाहता है। 


बालक एकएक क्रिया को श्रगणित बार करता है। केवल उस क्रिया की 
पूर्णवा के लिए ही नहीं परन्तु अपनी आन्तरिक पूर्णता के लिए भी | जब वह एक 
शब्द उच्चारण करता है श्रौर ठीक २ उच्चारण कर लेता दे तो भी उसे 
दोहराने में प्रसन्‍्तता अनुभव होती है। हम प्रीढ़ों की क्रियाएं बाह्य आदशों के 
लिए होती हैँ इसलिए हम उसमें कम से कम शक्ति ख् करना चाहते हैं 
मनुप्प के अविष्कार प्रीद के इस स्वभाव के परिणाम हैं। प्रीद अपनी कम से 
कम शक्ति खच करना चाहता है और ग्धिक से अधिक चीज़ें उपाज॑न करना 
चाइता है | इसके विपरीत बालक एकएक किया पर अपनी अ्धिक्र से श्रधिक 
शक्ति उडेलता हैं क्योंकि उसके लिए क्रिया और विषय की स्वयं कोई कीमत 
नहीं उसे तो अपनी पूर्णतः; से वास्ता है। बालक और वातावरण का यह 
सम्बन्ध हमारे लिए अनुकरणीय है वालक अपने वातावरण को अपने विकास 
के लिए प्रयोग करता है श्रीर उनके साथ मोह की पराधीनता में नहीं फंसता। 
यही हम बड़ी की मानसिक अवस्था होनी चाहिए । 


हमने बालक ओर प्रीौढ़ की गतियों के दो मूल भेदों पर चिन्तन किया 
है श्र्थोत्‌ +-+- 


(१) प्रीद की गतियों का उद्दे श्य बाह्य है और बालक की गतियों का 
उद्देश्य आन्तरिक है इस भेद का वर्णन हमने विस्तारपूर्वक पहले अध्याय में 
किया है। 


४ माता मॉरटेसोरी के विचार और विधि 


ही जाती द। दृष्टि थ्रीर कान मानसिक बोध के द्वार हैं। अम्ये और यूरो 
का दुख शारीरिक नहीं अपितु मानसिक है। यह उसके मन के विकास में खाईया 
हैं। यह ऐसी दीयारें हैं जो उसके लिए दुनिया बन्द कर देती हैं | कोई भी 
होश रखने वाला मनुष्य यह नद्दीं कद सकता कि यद्वि मानसिक विकास करना 
हो ठी बालकों की थन्धा श्रीर धदरा कर देना चाहिए. ] क्रारण यह है फ्रि 
आंखों और कार्नों का श्रभाव वातावरण के उन भागों से इमें वंचित रखता है 
जो हमारे बिकास के बाह्य यन्त्र बन सकते हैं | हु 


जहां हम बढ़ी मुविधा से यह स्वीकार करने को तैयार दूँ कि इन्द्रियों की 
क्रियाए' हमारे मन विकास के लिए आवश्यक और श्रनियाय हैं बह हम यह 
अनुभव नहीं करते कि हाथ की क्रियाए' भी मन विकास के लिए श्वश्यक है । 
सच तो यहद्द है कि आर्गों की क्रियाओं में हाथों की किया मन के लिए 
खद्ठितीय स्थान रखती है | पशु की पीर्दों पर विशेषता उसके चलने फिरने के 
कारण है| मनुष्य की पशु पर विशेषता उसके द्वार्यों की क्रिया पर हैं। जब पु 
ने ग्रपनी दो दांगों को हाथ बनाया तो उसकी श्रात्मा पशु जीवनी शक्ति से 
मनुप्य आत्मा बन गयी । मनुष्य के खड़े होने और इस प्रकार हाथ प्रयोग करने 
से ही नई आत्मा का विकास हुआ | 


हम बालक के देखने ओर सुनने में कोई इस्तत्ञेप नहीं करते क्योंकि उस 
का देखना श्रीर सुनना हमारे लोभ माया में विध्य नहीं डालता | परन्तु ज्यों दी 
बालक अपने नन्‍्हें २ हाथ चोज़ों को पफड़ने और उठाने के लिए बढ़ाता हूँ 
थीं ही हमारा आर उसका युद्ध शुरू होता है। हम उसे हर समय चीज़ों . को 
हाथ लगाने से रोकते रहते 5, और यह्ट इर समय हाथ लगाने का यत्त करता 
रहता है। यदि वालक देखना चाइता हों और इम उसे श्रांखों से भ्रन्धा कर दें 
तो कितनी कठोरता होगी ! हम बालक को वस्तुओं को छूमे से दर समय रोक 
कर, उसके द्वाथ काट रहे हैं और श्रात्मिक रूप से अन्‍्धा, गूंगा और 
यहरा कर रहे है। नहीं! इससे भी कहीं बदकर उसे तो मृत्यु दण्ड 
दे रहे हैं क्योकि उसके हाथ की गति तो उसकी आारमा का मूल अन्न हैं जब 
हम उसे द्वाथ काटने की धमकी देते हैं तो हम उसे श्राउ्मपात की घम्की देते हैं । 
क्या इमसे कमी सोचा है कि इस अपने जिगर के दुकड़ों के स्वयं ही टुकड़े 
हुकड़े कर रहे हैं ! प्रेम का दम भर कर कसाईयों से मी बढ़कर बाल धातक का 


रूप धारण कर रहे है। 


प्रोढ़ भोर बालक की कियातओं ये मूल अन्तर ३ 


यद्यपि क्रियाए' हमारी उन्नति और विकस की नींव हैँ तथापि बालक की 
क्रियाश्ों और साधारण प्रौद़ की क्रियाओं में बहुत अन्तर है। प्रीढ़ की क्रियाएँ 
बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। प्रौद़ की क्रियाएं धनोपाजन की क्रियाए हैं, 
पद ओर नाम उपाजन की क्रियाए' हैं । प्रीढ़ अपने इन बाह्य उद्देश्यों में 
इतना आसक्त है कि बह झरने जीवन के विकास को भी त्याग देता है, अपने 
स्वास्थ्य को भी त्याग देता है। हम सब जानते हैं कि पद और घन के लोमी 
जन किस तरह अ्रपनी आत्मा का घात करते हैँ और स्वास्थ्य को बरब्राद 
करते हैं | बालक बाह्य वस्तुओं से बंधघा हुआ नहीं वह अपने जीवन 
विकास के साथ बन्धा हुआ है। वह वस्तुओं का मोही नहीं जीवन का 
मोही है। वह अपने आपको पूर्ण करना चाहता है। 


बालक एकएक क्रिया को श्रगणित बार करता है। केवल उस क्रिया की 
पूर्णता के लिए ही नहीं परन्तु अपनी आन्तरिक पूर्णता के लिए भी | जब वह एक 
शब्द उच्चारण करता है शोर ठीक २ उच्चारण कर लेता है तो भी उसे 
दोहरामे में प्रसन्नता अनुभव दोती है। हम प्रीढ़ों की क्रियाएं बाह्य आद्शों के 
लिए होती हैँ इसलिए हम उसमें कम्र से कम शक्ति खर्च करना चाहते हैं 
मनुष्य के अविध्कार प्रौद़ के इस स्वभाव के परिणाम हैं| प्रीद अपनी कम से 
फम शक्ति ख्र करना चाहता है श्रौर अधिक से ग्रधिक चीजें उपार्जन करना 
चाहता है| इसके विपरीत बालक एकएक किया पर अपनी श्रधिक से श्राधिक 
शक्ति उड्ेलता हैं क्योंकि उसके लिए क्रिया ओर विषय की स्वयं कोई कीमत 
नहीं उसे तो अपनी पूर्णतः से वास्ता है। बालक झोर वातावरण का यह 
सम्बन्ध हमारे लिए अनुकरणीय है बालक अपने वातावस्ण को झपने विकास 
के लिए प्रयोग करता है श्रीर उनके साथ मोह की पराधीनता में नहीं फंसता | 
यही हम बड़ों की मानसिक अवस्था होनी चाहिए । 


हमने बालक और प्रीढ़ की गतियों के दो मूल भेदों पर चिन्तन किया 
है अर्थात ३-५ 


(१) प्रीद की गतियों का उद्द श्य बाह्य है और बालक की गतियों का 
उद्दे श्य आन्तरिक है इस भेद का वर्णन हमने विस्तारपूर्वक पहले अध्याय में 
किया है। 


माता मॉएटेसोरी के विचार ओर विधि 


(२) प्रीद्ध की क्रिया पर न्यूनतम प्रयत्न का नियम लागू है परन्तु बालक 
अधिक प्रवत्त का नियम लागू है। 


(३) प्रीद् श्रीर बालक में तीसरा भेद यह है कि जद्दा प्रौद दूसरे को किया 
फल छीन सकता है यहां वालक दूसरे की क्रिया का फल नहीं ले सकता | 
7 प्रिवा के परिश्रम द्वारा कमाये हुए धन का फल बेटा ले सकता है श्ौर 
। है। इसी प्रकार धनपति लोग मजदूरों के पमोने की कमाई को छीन कर 
| मज़ा ले सकते ६, परन्तु बालक के लिए यह निद्ृध्ट मार्ग बन्द है | बालक 
| झपनी क्रियाश्रों द्वारा ही श्रपना श्रास्तरिक विकास कर सकता है। यदि 
बोलने का लगातार परिभ्रम न करे तो वह बोलना नहीं सीख सकता | वह 
: के बोलने के परिभ्रम को अपहरण नहीं कर सकता | इसी प्रकार यह चलने 
क्रिया के लिए यदि अ्नवरत संग्राम छोड़ दे तो वह चलना नहीं सीख 
ता | दूसरे के चलना सीखने की मेहनत का अ्रपहरण वह नहीं कर सकता। 
इरण का शाप श्रीद जाति पर ही दै। बाल जाति में तो पूर्ण समानता और 
प है। इसमें कोई धनपति नही। प्रत्येक व्यक्ति एक इमानदार मज़दूर है, जो 
ने संप्राम का ही फल भोगता है ) कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मेइनत 
: संग्राम का झअरइरखण नहीं कर सकता | 


(४) औड़ और बगलक की क्रियाओं का चीथा अस्तर यह है हि बालेक 
क्रिया का पथ सरल नहीं | यदि उसे २० वर्ष का पुरुष बनना दे तो उस पूर्ण 
वर्ष लगेंगे। उसके स्थान पर दूसरा कोई नहीं श्द सकता। च्राल्मन 
गुण यह दे कि उस की क्रियाएं प्रकृति नियुक्त कार्यक्रम के झजुतार 
! और विकसित होती | इस कार्यक्रम का कोई सरल परम नही दी सकता 
ते मियर्षत कोर्येक्रम संबेदन-काल में अ्रभिव्यक्त शेतां दे। हम श्न अनुभवों 
बबेंदन काल में श्रदल-ब्रदल नहीं कर सफते। उदाइरणाय यह नहीं कर सकते 
पहले उस्ते चलना सिंखावें शरीर फिर सरकना | बालक की गतियां उस 4१ 
मंत्र शक्षित से नियमबद्ध है! यदि बालक इस क्रायक्रम का निरादर करे तो 
ग्रविकसित रह जावेगा या विषथगामी दो जावेगा। बाद्य आादशा रस 

[ पथ हो सकते हैं। जीवन पथ के कोई सरल पथ नहीं | 


यालक और प्रौद की क्रियाओं के यह चार भेद माता पिता; तपा शिक्षकों 


प्रौद और चालक की क्रियान्रं में मूल अन्तर ४७ 


और सारे प्रौद समाज को मन्त्र की भांति जपने चाहिए । इन सत््ों की ज्योति मेँ 
हमें बालक के सम्बन्ध में, अपने व्यवहार में क्रान्ति लानी चाहिए । ऐसा करने 
पर ही बालक के सच्चे माता पिता तथा शिक्षक बन सकते हैँ। झ्रीर तबही मनुष्य- 
मात्र अपने श्राद्शों को सफल देख सकता है। यदि वह बालक और अपनी 
क्रियाओं के भेद से अन्धे रहें तो हमारी यह अ्रन्धवा कियणु की भाति हमारे बाल 
सम्बन्धी आदशों को खाती रहेगी | 


बालक ओर प्रीढ़ की क्रियाश्ों के भेद से स्पष्ट है कि दोनों क्रियाएं 
मनुष्य समाज के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हैं | प्रीढ़ ने बाताबरण को अपने 
श्रादश्श के अनुसार बदलना है | वालक ने अ्रपने जीवन विकास नियम के 
अनुसार श्रपने आप को पूर्ण करना है। मनुष्य समाज को बातावरण तथा 
व्यक्ति दोनों की पूर्णता की आवश्यकता है । इसलिए दोनों का संग्राम सम्मान 
का पात्र है। हमें बालक की क्रियाओं का अधिक या कम से कम इतना सम्मान 
करना ही चाहिये जितना हम अपने काय का करते हैं। बालकों की क्रियाएं और 
माता पिता की क्रियाए' दोनों ही कार्य हैं इस लिए बालक उतने ही सम्मान के 
पात्र हैं जितने माता पिता । बास्‍्तव में बालक की क्रियाए' हम प्रीढ़ों से कहीं 
अधिक उत्तम हैँ और इसलिए बालक हमारे सम्मान का ही नहीं परन्तु श्रद्धा का 
भी पात्र दे। 


... बालक ओर प्रीद की क्रियाओं के मेंद से यदद भी स्पष्ट है कि ब्रालक 
झपनी जीवन रचना स्वयं क्रियाओं द्वारा ही कर सकता है| हम उस के स्थान 
पर क्रियायें करके उसकी आत्मिक रचना नहीं कर सकते। यदि हम बालक 
को स्वयं क्रिया म करने दें, उसे अपने पर निर्भर रखे रहें तो बालक का विकास 
पूर्णतः बन्द हो जावेगा | 


बालक की क्रियाएं मनमुखी क्रियाएं नहीं । उस की क्रियाए' 
संवेदन काल से ज्योर्तिमान क्रियाएं ह। यह संवेदन काक्ष प्रकृति नियमत्रद्द है 
इसलिये बालक की क्रियाएं भी प्रकृति नियमबद् हैं | वह हमारी चीजें तोडने के 
लिए अपने नन्‍हें २ हाथ नहीं बढ़ाता। बह तो अपने प्रकृति नियुक्त संवेदन 
काल की प्रेरणा के ग्रनुसार, अपने हाथों और आखें की श्ियाओं का पारस्परिक 
संयोजन कर रहा है| जब बालक स्वयं दूध पीना चाहता हैं तो वह इमारा 


श्प माता मॉस्टेसोरी के विचार और विधि ' 


०. हर + 
दूध फलाना नहीं चाइता वह तो जीवन संग्राम करना चाहता है | उस की गति 
विक्रृत भावना का प्रकाश नही, जीवन विकास की सूचक है । 


अतणएव हमें बालक के जीवन विकास के संवेदन कालों का सम्मान करना 
चाहिए | सम्मान का श्रर्थ है कि उसे उसकी क्रियाशों के लिए सामग्री और 
वातावरण दे। शिक्षा का झ्ादश बालक को ऐसी उपयुक्त सामग्री और साधनों 
द्वारा प्रोद मिर्मरता से स्वतन्त्र करके बातावरण के साथ उचित सम्बन्ध उठ्न्न 
करना है | 


प्रीद और यांलक को क्रियाओं के मेंद की ज्योति में माता पिता और 
शिक्षकों को बालक के सम्बन्ध में दो ओर बातों का ध्याव रखना चाहिए | 
वातावरण श्रौर सामग्री स्वयं श्रच्छी या बुरी नहों होती उनका उपयोगी या 
अनुपयोगीपन बालक के संवेदन काल के अनुसार नियुक्त होता है। यदि बालक 
को ऐसो सामग्री दी जावे जो उसके संवेदन कालों के अनुसार न हो त्तो यद 
सामग्री विकास सहायक होने के स्थान पर बाधा का साधन बन जावेगी | इसलिए 
बालक की क्रियाओं का वैशानिक निष्यज्ञता के और उत्साह से अध्ययन करना 
चाहिए.। श्रीर यदि इम बाज़फ के बृत्ति सच्चे प्रेमी हों तो यह हमार प्रेम ज्योति 
बन कर दर्मे बालक के संवेदन काले का बोध देगा | 


पुनः इमने देखा फ्ि राज्फ़ को विफ्राप्त क्रिपाओ्ों को कोई ससल पय 
नहीं। बालक के कार्य करमे की गति हमारे कार्य की गति से भिन्न है। 
हम बालक के करने को गति की अउने से भिन्‍न पाकर उस पर ऋोषित दोते 
रइते हैं, उसे कार्य नहों करने देते श्रोर उसके लिए स्वयं कार्य कर लेते दे | 
हमारे कार्य करने का नियय कप से कप्र बार करना और कम से कम शब्ित व्यय 
करना है | बालक को गति का सियम बार २ गति करना और पूरी शक्तित 
उसमें डालना है | श्रात्मकेद्धित प्रेम के वशोमूत दोकर दम अपने गति के नियम 
को ही केवल ठीक समझ कर बालक के गति नियम को गलत समभतते ई श्रीर झ्से 
रद कर देते £। शिष्टाचार की मांग यह दे कि हम बालक को सद्दी कमचारी 
समझें, श्र उसे उसके नियमानुसार क्रियाए' करने दें। ठीक है बालक 
हमारे संप्राम पर निर्भर करता है, लेकिन इम भी तो बालक के संप्राम पर निर्मेर 
करते है' | यदि बालक श्रपना जीवन संग्राम न करें तो मनुष्य जाति का इतिद्वास 
कहां रहे! प्रीद फो चाहिए कि बढ बालक को अपने समान सम | श्रोर दोनों 


प्रोढ़ और वालक की कियाओं में मुल अन्तर ४६ 


का सम्बन्ध उन दो आत्म सम्मानी व्यक्तियों सा होना चाहिए, जो एक दूसरे के 
काम को सराहते हो | इसी में मनुध्य जाति की एकता और विकास है । 


सारांश 


बालक के विकास श्रोर शिक्षा में सहायक होने के लिए माता पिता तथा 
शिक्षक फो बालक की क्रियाओं का मदत्व और उद्दंश्य समझना अनिवाय है | 


क---बालक ओर प्रीढ़ की क्रियाओं का छद्दे श्य एक नहीं | उनकी क्रियाओं 
में भेद मात्रा का नहीं गुणों का है। बालक को क्रियायें प्रौद की क्रियाओं के सरल 
या अधूरे या निम्म रूप नहीं, बह मिन्‍न प्रकार की हैं । 


ख--(१) बालक की क्रियाओं का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को पूर्ण 
करना है । प्रीद की क्रियाश्रों का उद्देश्य वातावरण पर अधिकार जमा कर अपनी 
इच्छाओं को प्रा करना है। प्रीद़ पानी का भरा हुआ ग्रिलास पानी पीने के 
लिए उठाता है। बालक पानी का भरा हुश्रा गिलास बिना प्यास भी डठाता 
है | उसका उद्देश्य अपने हाथों की शक्ति को बलवान करना है | 


(२) बालक श्रपनी कियाओ्रों के करने में भरसक शक्ति लगाता है| 
प्रौद अपनी क्रियाओ्ों को करने मे कम से कम शक्ति लगाता है। बालक के चलने 
की क्रिया ओर प्रीढ़ के चलने की क्रिया की तुलना करे तो यह भेद स्पष्ट द्वो 
जाता है। 


(३) बालक अपने प्रयत्न द्वारा ही अपने व्यक्तित्व की पूर्णाता कर 
सकता है इसके विपरीत प्रीढ़ दूसरों के परिश्रम के फल को अपहरण कर सकता 
है। वालक को बोलना स्वयं संग्राम द्वारा सीखना है । यदद प्रयत्न कोई दूसरा 
उसके लिए नहीं कर सकता | 


(४) बालक का क्रियाओं द्वारा विकास सरल नहीं उसकी विधि 
नियमबद्ध है श्रीर क्रमानुसार हो हो सकती है | 


ग--बालक की क्रियाओं के इन उपरोक्त चार गुणों का उसकी शिक्षा 
के लिए, क्‍या महत्व है १ 


(१) वालक की क्रियाओं का अर्थ समभने से उन्हें अपने उद्देश्यों से 
भिन्न पाकर उनकी सराहना शरीर सहायता करनी चाहिए। बालक की क्रियाओं 


पूछ माता मॉण्टेसोरी के विचार और विधि; 


पर क्रोधित होना श्रशिक्तितता है | उसे उसको क्रियाओं द्वारा व्यक्तित्व की पति 
के लिए साधन देने चाहिएँ । 

(२) ब्रालक की क्रियाश्रों में भरसक संग्राम की आवश्यकता है, 
समभने पर हम उस पर रोपित होने के रधान पर सराहना करेंगे । 

(३) बालक स्वयं क्रियाश्रों द्वारा ही विकसित हो सकता है इसलिए 
उसे स्वयं क्रियाशों के अधिकार देने चाहिएँ । दम उसके स्थान पर चीज़ें उठाना, 
बोलना या चलना भद्वीं सीख सकते, इसलिए उसे श्रधिक से अधिक स्वर्य 
किया के श्रवसर मिलने चाहिएं । 

(४) क्रियाश्रों द्वारा विकास की शिक्षार्मे अधीरता बालक को 
क्रियाओं के चौथे गुण का निरादर करना है। चालक अपनी स्वमाव नियुक्त 
विकास मति में दी प्रगति कर सकता है | 


कण] 


बालक के विकास ओर पतन की सामग्री 
वातावरण में ही है 


हमने इस सत्य का अध्ययन किया है कि बालक के जीवन विकास की 
प्रकृति, नियुक्त भणाली है, जो संवेदन कालों में बंधी हुई है। यह संचेदन काल 
बालक की मानसिक शवितियों को प्रकृति के विभिन्न भागों से परिचय करने के 
लिये और उन्हें उनके साथ मेल में लाने के लिये विशेष गतियों पर प्रेरित 
करते हैं। यदि बालक को गतियों के लिये उपयोगी वाताबरण न मिले और 
इस प्रकार बालक गतियोँ न फर सके तो ब्रालक की मानसिक शक्ति अपने 
जीवन नियुक्त पथ को छोडकर इधर उधर तृप्ती इँढती है। यदि पानी 
की नाली बन्द की जाये तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता है और सारी 
जगह गन्दी कर देता है | पानी, नाली छोड़ने पर वातावरण के हवाले हो जाता 
है। उसकी अपनी कोई गति नहीं रहती । इसी प्रकार जब बालक की शक्ति अपने 
जीवन विकास में व्यस्त नहीं हो सकती तो वह शारीरिक रोगों तथा असामाजिक 
ब्यवहार में प्रकाश पाती है । न्‍ 


हम सब ही जानते हैं. कि हमारे मन ओर शरीर में घनिष्ट सम्बन्ध है । 

जब हम झोधित होते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर प्र पड़ता हैं। हमारे शरीर 
की क्रियाओं में स्पष्ट परिवर्तन आ जाता है। मनोविज्ञान ने यह प्रयोग करके 
दिखाया है कि क्रोध की श्रवस्था में केबल मुँह आँखों आदि में ही परिवर्तन 
नहीं आता परन्तु पाचन क्रिया भी बन्द हो जाती है। माता मॉ्टेसोरी ने कई 
सच्ची घटनाओं द्वारा यह स्पष्ट करके दिखाया है कि जब मानसिक शक्ति विपथ 
हो जाती दे तो वह शारीरिक रोगों और दुःखों में प्रकाश पाती है। माता 
मण्टिसोरी ने एक स्कूल का इृष्टान्त दिया है जो स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से पूर्ण 
सन्तोषजनक था, परन्तु इसमें कई बालक ब्रीमार रहते थे श्रोर कुछ का चुखार 
उतरता ही नहीं था। यह एक धर्मतमाज का स्कूल था जहाँ उपदेशों या साधनों 
में जाना बालकों के लिये आवश्यक था। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की 
अनियाये स्थिति बच्चों को रुचिकर मं थी | उनके मन में विरोध की अ्रम्नि 


धर माता मॉस्टेसोरों के विचार और गिरध् 


जल रही थी जिसने ज्वर जेसे शारीरिक रोग में प्रकाश पाया | जत्र इस साधन 
में उपस्थिति इच्छाधीन कर दी गई तो इन बालओं को ज्यर से मुक्ति मिली । 


माता मॉशस्टेसोरी ने एक ओर घटना दी है। उन्होंने दिखाया है कि यवि 
ब्रालक के किसी संवेदन काल की गतियों में हस्तक्षेप हो तो बालक में श्रंगेत 
शारीरिक रोग उत्तन्न हो जाते दें, जो शारीरिक ग्रौधधि से ठोक नहीं हो सकते। 
एक परिवार लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ घर थापस पहुंचा, उसमें से एक बच्चा श्राते 
है| बीमार हो गया | सब्रका यही विचार था कियात्रा ने इसके स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव डाला द। परन्तु इसकी माता कहती थी कि यात्रा के दिनों में तो सब 
कुछ टीक ठाक रहा दईँ यह बड़े-बढ़े अच्छे-अच्छे होटलों में रहते रहे हैं लहाँ 
उनके लिये प्रत्येक सुविधा मिलती रही है | उनके श्रपने लिये ठीक खानां और 
बच्चे के लिये पलंग मिलता रहा है | अब वह एक बड़े श्रारामदेह घर मेँ रह 
रहे थे। पालना न होने पर बालक बढ़े लम्बे चीौड़े पल्नंग पर भाता के साथ 
सोता था। बालक की तकलीफ रात को बेचेनी और वदहजमी से शुरू हुई। 
रात को उसे गोदी में लेकर घुमाया जाता क्योंकि उसका रोना चिल्लाना पेट 
दर्द के कारण समझ जाता था। विशेष डाक्‍्टरों को उसे दिखाया गया और 
उनमें से एक ने बालक के लिये विशेष मोजन जिसमें बहुत से विद्वमिन द्रो, 
खिलाने के लिये ऋद्टा | यई विशेष भोजन भी उसे खिलाया गया | सूर्य समान 
ओर बहुत सी झ्राघुनिक शारीरिक विधियां उसके लिये काम में लाई गई परन्तु 
रैग बढ़ता ही गया एयों-ज्यों दवा की। सालिफे के शरीर में श्रकडन श्रीर 
शअ्राती और द्वाथ पॉवर और श्रथिक मुड़ने लगते श्रौर ऐसा दिम में दो तीन 
आर होता । बालक दर्द से तड़पता था। आखिरकार यद्ट फैसला हुआ कि 
शनाल प्रणाली के विशेष डाक्टर को बुलाया जाए। इस समय माता 
मॉप्टेसीरी ने श्रपनी सेवा मेंट की। उन्होंने देखा कि बालक भ्रच्छा स्वस्थ 
लगता भा, इसीलिये उन्होंने सोचा कि इसकी तकलीफ़ का कारण मनोवैशानिक 
है। उन्हें एकदम एक बात यम | उन्दींने दी बाँधे बाली कुर्सियां लेकर 
आमने सामने जोड़ दीं ताकि उनसे एक छोटा सा पालनां बन जंवे श्रीर इसमें 
फिर कम्बल चंदरें इत्यादि विछा दीं ताकि यद्ट विस्तरा लगे। फिर इस कुर्सियों 
को बालक के पलंग के निकट फर दिया । बालक मे उसकी श्रोर देखा, रोना 
बन्द कर दिया और भट लुद॒क कर कऊुर्तियों फे उस पालने के 'पास पहुचा 
श्र उसमें जा लेटा । ठुर्त ही उसे नींद श्रा गई श्रीर उसकी बीमारी का 


पालक के विकास ओर पतन की सामग्री वातावरण में ही है भर 


लक्षण फिर कभी दिखाई नहीं दिया । बालक की यह रुग्यु अवस्था परिपाटों 
की श्रनुपस्थिति के विरुद्ध विद्रोट्ट था। उसकी आसन्तरिक परिपाटी के संवेदन 
काल की गति में वाघा पड गयी थी। बह पालने में सोने का श्रम्यासी था-जो 
उसके सारे शरीर के अ्र'गों को सहारा देता था, परन्तु यह बड़ा पलंग उसके 
किसी श्र/ग को भी सहारा नहीं देता था, न ही उसका कोई अंग उसके साथ 
लगता था। बालक को बड़ा बिस्तरा ऐुसा ही दुखदाई था जेंसे किसी को समुद्र 
में फैंक दिया गया हो । बालक को बड़े पलंग पर लिटाने पर उसके श्रान्तरिक 
आ'गो की परिपाटी में गड़बड़ हो गई थी। यह घटना बताती है कि संवेदन काल 
की गतियों में हस्तक्षेप वालक और माता पिता के लिये, शारीरिक रूप से 
भी कितना दुखोतादक है। रचनात्मक शक्त्तियाँ महाबली होती हैं, उनमें 
इस्तद्षेप सिन्‍्धु नदी में हस्तक्षेप है । 


माता मॉग्टेसोरी ने तीसरी घटना इस प्रकार दी है। कुछ लोग भेपाल 
में छेर करने जा रहे थे जिनमें माता मॉण्टेसोरी भी भीं। इस संघ में एक माता 
अपने डेढ वर्ष के बच्चे के साथ थी। थोडी दूर चलने के बाद बालक थक गया 
ओर उसे माता ने उठा लिया। थोड़ी दूर और जाने के ग्राद, माता को गर्मी 
लगने लगी | उसने श्रपना कोद उतार कर कन्पषे पर रख लिया श्र फिर चालक 
की उठा लिया | बालक ने चिल्लाना शुरू किया | माता ने पुचकार ने की 
कोशिश की परन्तु वह चुप न हुआ। बालक का रोना सारे संघ को कोधित कर 
रहा था। संघ के लोगों ने एक-एक करके उसे उठाया परन्तु उसने थी ना 
चिल्लाना बन्द न किया। प्रत्येक ने उसे काड़ा परन्तु बह अधिक ही रोने 
लगा। माता माँग्टेसोरी ने यह देखते हुये, बाल जीवन की पद्देलियों पर विचार 
किया कि बालक की प्रत्येक क्रियाका कारण अवश्य होता है। कुछ सोचने के बाद 
उन्होंने बालक की माता से कद्दा कि श्राप कृपा करके अपना कोट पहन लें। 
उसके कोट पहनते ही बालक ने रोना बन्द कर दिया, भर खुशी से 
कहने लगा “मम्मी कोट, जिसका अर्थ यह था कि “मम्मी कोट पहनने के लिये 
ही ह्ठै 7१ 


बालकों के ज्वर, उनकी रात की बेचेनी, उनको अ्रकडन, उनका रोना 
चिललाना किस बात का परिणाम है ? क्‍या ऐसे ज्वर, ऐसे अकडन ऐसा 
चौख़ना चिल्लाना जन्मजात हीनतायें हैं. या यह वातावरण उत्पन्न घटनायें 
ईं! क्‍या यह घटनायें वालक के विकास के चिह हैं या उसके पतन के सिद्द 


पड माता मॉण्टेसोरी के विचार और पिवि 


हैं! इसमें सन्देंह महीं कि अस्वस्थ श्रवस्था पतनकारी अवस्था है श्रौर इस 
पतनकारी अवस्पा के लिये वातावरण हो उत्तरदायी है। इसका प्रकठ परिणाम 
यह है कि जब इन वालाकों के प्रतिकृूत्त बातावरण बदल दिये गए, तो बालक 
तुरन्त दी स्वास्थ्यदायक श्रवस्था में आ गये। क्या माता-पिता तथा शिक्षकों मे 
कभी यह सोचा है कि बालक के मंवेदन कालों का श्रध्ययन बाल पालन पोषण फे 
लिये कितना आवश्यक है और इनकी श्रशानता से हमारे लिये श्रालक की - 
अनुकूल वातावरण देना कितना असम्भव हैं ! शारीरिक तथा मानसिक रोग 
इतने विश्वव्यापी हैं कि दम उन्हें आदिम दोष या स्वभाविक और श्रावश्यक 
अबगुयय समभते ६। पस्तु वास्तव में इन श्रथगु्णीं की विश्वव्यापी उपस्थिति , 
बालकों में संयेदन कालों के सम्बन्ध में हमारी दृश्यव्यापी हे जो इर्मे बालकी की, 
688 अशानता और इस कारण प्रतिकूल दातावरण देने पर उद्यत करती 
है। भाता मॉण्टेसोरी में कहा है कि सवेदन कालों का अध्ययन मलुष्य 
जाति के लिये सबसे श्रत्यन्त टितिकारी होगा । 


जिस प्रकार ब्रालक के अ्मेक शारीरिक रोग श्रौर दुःख प्रतिकूल वाता- 
बरण के कारण विपथ मानसिक शक्तियों से वर्णित दो सकते ६, बेंसे ही बालक 
के मानसिक रोग श्रर्थात उसके अ्रसामाजिक व्यवहारों का भी यही कारण आओ 
मानसिक शक्ति ढलसे बाली शक्ति है। यदि उसे श्रपनी उपयोगी वस्तु न मिले 
तो बह दूसरी वस्तुओं के साथ लगाव कर लेती है | यदि मानसिक शक्तियों को 
बातावरण में क्रियायें करमी ने मिलें तो काल्पनिक दुनियाँ में व्यस्त हो जाती ६ । 
उनका वास्तविकता के साथ सम्बन्ध कढ जाता १। ऐसे बालक काह्पनिक हो 
जाते ह और उन्हें हम क्रई बार भूठा कद्ठते ड़ । यह श्रवस्था यदि बढ़ जावे तो 
वागलपन में परिवर्तित द्वो जाती है। बास्‍्तविकता से कद जाना ही बाग लपर 
है। जब बालक श्रपने वातावसण में सचि ने ले तो इसका स्पष्ट अमिप्राय यह 
है कि बह अस्वस्थ है श्रौर उसके बातावस्ण में तुल्त और ऋ्रान्तिमय परिवर्तन 
होना चाहिये । यदि ऐया ही वातावरण जारी रह तो बालक के लिये चुलबुला श्र 
शरीर दोना या श्रकेला व श्रलग रहना स्वामाविक हो जाता है। मा मॉस्टे- 
सोरी ने कट्दा दै कि बालक की पहली शरारत बालक का पहला भन योग ६ । 


इसी प्रकार बालक के लिये शात् शआऔर अशात रूप से शिद्दी होना/ उसके 
लिये वस्तु लोमी या शक्ति लोमी होना) उसमें द्वीन भाव फा होना, ये 


, बालक के विकास और पतन की सोमगी वातावरण में ही है पर 


सब उसकी मानसिक शक्तियों के विषथ होने के कारण ६५ । इनका वर्णन हमने 
चौथे अध्याय में किया है। 


जैसे बालक के शारीरिक श्रीर मानसिक रोगों का कारण वातावरण हे, 
उसी प्रकार बालक के शारीरिक श्रौर मानसिक स्वास्थ्य की सामग्री भी वातावरण 
में ही है। माता मॉण्टेसोरी के स्कूलों में देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो पीले ज़दे 
थे या रोगी थे, थे स्वस्थ बन गये | इसी प्रकार जो बालक पहले खाने के लोभी 
थे, चीजों के लिये लड़ते थे, अनुचित हीम भावी थे, जो किसी भी वस्तु में रुचि 
न लेते थे, वह मॉण्टेसोरी के स्कूलों में पटुकर इन सब बुरी आदतों से भुक्त हो 
गये । मॉश्टेसोरी के स्कूलों की विशेषता यद्द है कि वहाँ बालक की उसके संवेदन 
काल को मॉर्गों के अनुसार क्रिया साधन मिलते हैं| और श्रध्यापक कम से कम 
बालक की क्रियात्रों में इस्तद्षोप करते हँ। माता मॉण्टेसोरी ने श्रध्यापक की 
बालक की गतियों के अ्रध्ययनकर्ता की स्थिति दी है। बालक को स्वयं 
अपना श्रध्यापक बनाया है। शिक्षक का काम शिक्षा देना नहीं परन्तु बालक 
के संवेदन कार्लो के अनुसार विशेष वातावरण उपस्थित करना है, जिसमें बालक 
स्वतन्त्र रूप से जीवन विकास की गतियां कर सक्रे । 


वातावरण केवल वस्तु सामग्री से ही समूहित नहीं, इसमें प्रौदों की मानसिक 
वृतियाँ भी सम्मिलित हैं| इस उपयोगी वस्तु सामग्री श्रीर मानसिक बृतियों का 
वर्णन हम विस्तारपुर्षक आगे चलकर करेंगे | 


सारांश 


क--माता माॉणप्टेसोरी के अनुसार बालक का ठीक विकास ओर शिक्षा 
संवेदन कालों के अनुसार वातावरण में उपयोगी सामग्री और साधर्नों द्वारा 
ही सम्भव है। 

ख--अ्रनुपयोगी वातावरण बालक के संवेदन कारलों की प्रेरणाश्रों को 
विपयगामी करके उसे शारीरिक रोगी बना देते £ | 


माता मॉफ्टेसोरी ने एक बालक के ज्वर, दूसरे यालक के अकड़ने शरीर 
तीसरे बालक के रोने चिल्लाने के दृध्टाग्तों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है | 


अनुपयोगी वातावरण मानसिक शक्ति को विपथ करते हैँ और उसे 


घ्द माता मॉण्टसोरी के विचार श्रीर विष 


असामाजिक व्यवहार श्रीर मानसिक रोगों में परिवर्तित कर देते हैं । ऐसे मान 
सिक रोगों के दृष्टान्त माता मॉम्टेसोरी ने का्नमनिक बालक, बन्द बालक 
हवीन बालक, शक्ति के भूखे बालक, अधिकार के भूले बालक, लोभी बालः 
इत्यादि के दृष्णांतों द्वारा स्पष्ट फिया है । ऐसे बालकों का वर्णन हमने भरी 
अध्याय में किया है| 
ग--चातावरण दो चीजों से समृहिित हैः- कप 
(३१) हामग्री; और 
(२) मानसिक चृत्ति 
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बालक का पहला स्कूल--घर 


हम साधारण शिक्षा, पढ़ाई लिखाई को समभते हैं और शिक्षा का सम्बन्ध 
स्कूल के साथ समभते हैं। परन्‍्ठ यह बिचार पूर्णतया मिथ्या हैं। आजकल 
सब शिक्षण नेता इन मिथ्या विश्वासों का खश्डन करते हूँ | सब इस बात पर 
सहमत हूँ कि शक्तियों का विकास व्यक्ति को ममुप्यता से दूर रखता है मानसिक 
ओर भावविकास बिना मनुष्य केवल एक होशियार पशु रहता है | वह सामाजिक 
दृष्टि से एक बुद्धिमान राज्षत्त की ध्थिति रखता है। आज हमारे मनुष्य 
समाज के दुःख, फ्लेश, विरोध ओर युद्ध भावविक्रास से उदासीन होने 
का नकद इनाम है। शआ्राज मनुष्य समाज में पढ़े-लिखे और हुनर वालें 
की कमी नहीं परन्तु इसका जीवन <्योल कर देखें तो केसा भयानक दृश्य 
सामने आता है [ 


अ्तएव शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से भाव विकास है जिसके द्वारा 
प्रत्येक व्यक्ति समाज और व्यक्तित्व के साथ टीक सम्बन्ध जोड़ सके। जिस 
व्यक्ति का सम्बन्ध समाज और बास्तविकता के साथ सन्‍्तोषजनक और सुख- 
मय नहीं वह शिक्षित नहीं | जो व्यक्ति समाज के साथ अपनत्व को लेकर सदा 
संघर्ष . में रहता है, जो दूसरों के साथ मिलकर जीवन सफलता 
के आदश्शों को पूरा करने में सहयोग नहीं दे सकता, वह शिक्षा उद्देश्यों से 
निर्वासन लिए हुए है। शिक्षा का उद्देश्य यह हे कि हमारा भाव विकास 
इस प्रकार हो कि-- 


(१) दम समाज के साथ उपयुक्त मेल की अ्रवस्था में हो और इस 
श्रवस्था में होकर खुश रह सके। शुभकर सम्बन्ध का अर्थ यह है कि हम 
समाज के आदशो को श्रपना सके ओर श्रपना कर सुख व शआनन्द श्रनुमव 
करें। श्राज अ्रवस्था तो यह है कि हमारे आदशों में विरोध है। प्रत्येक परिवार 
एक युद्ध का किला बना हुआ है; ओर इंप्यो, टेप, भय, बद-दवानती, मूठ पर 
हमारे परस्पर सम्बन्धों की नींय है। हमारा स्वार्थ सामाजिक श्रादर्शों के विरुद्ध 


पद माता मॉएटोरी के विचार और विधि 


पड़ता है । अपने आप को सम्य कह कर भी हमारा परस्पर व्यवहार "जिसकी 
लाठी उसकी भेंस' पर निर्भर है। परस्पर सम्सन्धों में न्याय और प्रेम इसलिए 
नहीं कि हम ग़लती से पढ़ाई को शिक्षा समभने रहे हैं | और इसीलिए श्रपमें भाव 
विकास से विमुख और उदासीन रहे ६। फैघल यही भह्ों बल्कि हमने जान 
वूफ़कर भावत्रिकास का निरादर क्रिया है और इसीलिए हम दुःख उठा रहे हैं। 


(२) शिक्षा का उद्देश्य जैसे भाव विक्रात करके समाज के साथ ठीक 
सम्बन्ध में आना है बेसे ही वास्तविकता के साथ ठीक सम्बन्ध रखना भी है। 
मनुष्य के दो जगत ई-- चास्तविक जगत और काह्पनिक जगव | जितनी मात्रा 
में हम बास्तविक्रता से कट कर काल्पनिक दुनिया में व्यस्त रहें उतनी मात्रा 
में हम मानसिक रुप से अ्रस्वस्थ हो जाते £ैं शोर इसीलिए सत्य की दुनिया से 
कट जाते हैं| पागलपन का श्रर्थ वास्तविकता से पूर्ण कट जाभा ही है | पागल 
की कल्पना शक्ति एक त्तारजी घोड़े की भांति वास्तविकता के किले से कट कर 
श्रेतह्दाश भाग उठती दै। हम में से श्रमेक वास्तविकता से अन्ये रहते € | कारण 
यह दे कि हमारी भाव शक्तियों का विकास न होने के कारण हम वास्तविकता 
के साथ एकता स्थापित नहीं करते | हमारे सामाजिक श्र व्यक्तिगत मिध्या सह्दारे 
इसी बात के चिह्न हैं। उदाहरणार्थ-अ्रम्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में हमने राष्ट्र संघ 
जेसी संस्था को सहारा बनाया; शोर अब उछ्के अ्रठफल होने पर भी नये नाम 
की यैसी ही गठन को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए सहारा यमा रदे दे । फ्रीयड का 
विचार है कि ईश्वर को अपना सद्वारा बनाना काल्यनिक दुनिया का सहारा 
लैना है| व्यक्तिगत रूप से भी दम अपने मिय्या सहारे बनाते हैं, जब इस भौय 
को मुख्य समभ लेते ६ | पैसे को, या पद को, एक या दूसरे राम्बत्धी को, जय इस 
जोयन विकास और श्रमुभव से भी श्रधिक स्थान देते ई, तो हम क्ाल्यसिक 
सदारे बनाते ई | 


जब शिक्षा का उद्देश्य भाव विकास है शरीर भाव जन्म से 


ही होते € तो शिक्षा जन्म से ही घ्रारम्म होगी चादिये | माता व्रिता बालक फे 
पहले शिक्षक है। शिक्षा पाठशाला से भ्रारम्म नई ,होती, घर से शती 
है| पर तो बाल पौदे की उपजाऊ धरती है. जिमसे वद्द सदा प्रमावित छोता 
रहता है। थ्राधुनिक मग्ोविशन और शिक्षा का यह निश्िचत विचार दे 
कि बलक के जीवन के पहले पराव य् उसकी विकाण में उत्तम स्थान 


बालक का पहला स्कूल--घर 


रखते हैं । यदि इन घर्षों की शिक्षा ग़लत हो जाबें तो फिर उन्हें 
मार्ग पर लाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि बार 
शिक्षा में माता पिता का कितना निर्णायक्र भाग है। माता विता को 
शिक्षा की नींव रखनी है. जिस पर अध्यापक्र को भवन निर्माण कर 
यदि नींव श्रधूरी, कली या बिगड़ी हुई बन जायें तो भवन मी स्थाः 
रह सकता | यह नींव भावों की है, ईयें की नहीं | इसलिए जहां कच्ची मे 
मकान कुछ देर खडा रह सकता है यहां बलवान शक्तियों के बिगड़े रू 
स्वस्थ्य वृत्तियां छ्ण भर के लिए भी नहीं बनाई जा सकती। यह नींव वे 
बाकी जीवन पर सदा आक्रमण करते रहते हैँ श्रौर उसे सदा पराजित कर 
हैं। माता पिता वा उत्तरदायित्व क्रितना मद्दान्‌ है | 


माता पिता का प्रत्येक व्यवहार चालक के लिए. जीवन विकास की सा 
या जीवन बाघा का साधन है १ हमारा व्यवद्दार और चवुरि 
बालक के भाव विकास के चातावरण हैं । प्रत्येक जीवित वस्तु बातावः 
बिकसित या पतित होती है । यदि अच्छा वातावरण मिले तो जीवित वस्तु 
है। उदाहरणार्थ यदि शरीर को साफ़ और ताजी दवा, श्रथवा अच्छा मोज 
तो बह विकसित द्ोता है यदि उसे पत्तिकूल वातावरण मिले अर्थात्‌ गर्न्द 
खराब भोजन मिले, तो वह पत्तन की ओर जाता है | इसी प्रकार चालक वे 
विकास के लिए. अनुकूल मानसिक बाताबरण चाहिए। बालक का मा 
धातायरण उसके माता-पिता की वृत्तियों और व्यवद्वारों से समूहित है 
यह वृत्तियां श्रीर व्यकद्वार बालक के भाव विकास की मार्गों के अनुसार 
बालक का उपयुक्त भाव विकास हो जाता दै। यदि यह उसकी मं 
चिद्रोद करती हों तो बालक मानसिक भाव विपथ होकर अशुभकर मागों ' 
जाता है। हमने यह सत्य चौथे और शझाठवें अध्याय में दृष्टान्त द्वारा 
किया है। 


यदि माता पिता की दुत्तियां और व्यवद्वार दी बालक के अ्ध्य 
श्रौर विकास की परिस्थितियां है, तो दृ॒र्मे इनका शान कितना झरावश्यक ६ 


सारांश 
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पटाई लिखाई के साथ समरूप नहीं करती | शिक्षा का उद्देश्य 
(१) केवल बुद्धि विकास ही नद्ठीं । 
(२) इसका उद्देश्य भाव विकास भी है । 
ख--भाव विकास का उद्द श्य श्स में है कि बालक 
(१) प्रकृति के साय मेल में रहे । 
(२) समाज के साथ मेल में रहे ! 
(३) अपने साथ मेल में रहे । 
श्रीर इनके साथ उचित सम्बन्ध स्थापना द्वास उसे मुख का अ्रनुभव 
ह्दो। 
गं--भाव जन्म से ही होते हैं इस लिए शिक्षा का आरम्भ जन्म से ही 
होना चाहिए स्वभावतः माता-पिता बालक के पहले शिक्षुक दे) उनकी भाव- 
विकास शिक्षा प्रणाली का प्रध्ययत शौर प्रयोग. बाल शिक्षता योजना का 
आधार है। 


£ ० 
पालन पोषण का उद्दे श्य 


माता मॉस्टेसोरी ने बताया है कि पशुओं का व्यवहार हमारे लिए बहुत 
शिक्ताप्रद है। पशुओं में बालक के जन्म लेने पर माता विशेष बातावरण 
उत्नन्न करती है। दूध देने थाले पशु साधारणतः इक रहते हैं | परन्तु ऐसा 
देखा गया है कि जब माता के बच्चा होने को होता है तो बह अपने गरोह को 
छोड़ जाती है और एक विशेष स्थान पर पहुंचती है जो कि रोशनी ओर 
आवाज से सुरक्षित हो । वहां पर माता बालक को शिक्षा देंती है और तत्र 
तक अलग रखती है जब तक वह वातावरण के साथ स्वयं सम्बन्ध स्थापित 
फरने के योग्य न हो अथात्‌ माता जब अपने बालक को अलग स्थान पर 
रखती है तो उसके दो उद्दे श्य होते हैं। एक तो बालक के शरीर की रक्ता ओर 
दूसरे उन्नति । परन्तु केवल यही उद्द श्य नहीं, प्रकृति ने बालक के लिए 
दूध ओर माता के शरीर की गमों के रूप में बालक के शारीरिक वातावरण की 
कठिनाईयों के विरुद्ध यथेष्ठ प्रबन्ध किया हुआ है । माता बालक को श्र॒लग 
अकेली इसलिए, पालती-पोसती है कि बह प्रकृति के दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करे 
आर वह है उसकी सर्व साधारंण प्राकृतिक शक्तियों का विकास। इस विकास 
के लिए द्वी माता अलग बच्चे के साथ रहती है | दृष्टान्‍्त लीजिए-- 


जंगली गायें कई हफ्ते अपने कुएड से अ्रलग रहती हैँ और बछड़े को 
बड़े प्रेम से पालती है | जब उ से ठण्ड लगती है तो वह उसे सामने के खुरों से 
ढेंक लेती है। जब बह गदला होता है तो बह उसे चाट लेती है | जब उसे 
दूध पिलाती दे तो ठीन थॉगों से खड़ी हो जाती है श्ौर जब तक यह छोटो, 
गाय या बैल न बन जाय तब तक उसे बापस अपने मुएड में नहीं ले जाती | 
इसी प्रकार घोड़ी अपना बच्चा किसी को तब तक नहीं। दिखाती जब तक यह 
सचमुच छोटा घोड़ा न बन जाय | विल्लियां श्रपने बंलूगड़े तव तक नहीं दिखाती 
जब तक उनकी श्रोखें न खुलें और वह अपने पांवों पर खुद न चलने लगें 
अथात्‌ जब तक छोटी विल्लिया न बन जादें | संक्षेप में पशु अपने बच्चों का 
पालन पोषण केवल शारीरिक रद्दा और उन्नति तक सीमित नहीं रखते अपितु 
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ओर पृथक वातावरण की श्रावश्यकृता हैं। शिशु का वातावरण गर्म के 
वातावरण का निकय्वर्ता होना चाहिये । 

(२) पशुओं की मनुप्य समाज में पालना से स्पष्ट है कि पालग पोषण 
के जन्म जात बोध वातावरणाधीन नप्ट हो सकते ६] बाल पाल-्पीपण के 
दौपों का कारण यद है कि हम जन्म जात बोधों को खो चुके हैं । 

(३) पशुओं का पालन पोषण इस ब्रात का भी साक्षी है कि पालन 
पोपण का झादर्श यालक को केवल शारीरिक रूप से सन्तोपजनक वबातावरणु 
देना ह्वी नहीं श्रपितु प्राकृतिक शक्तियों के लिए मानसिक थांतावरण देगा भी 
आवश्यक है ) 


११५ 
शिशु के लिए घर का वातावरण 


ब्रालक के जन्म लेने पर बालक की ओर हमारी क्‍या जृत्ति होती है ? 
हम सब की सहानुभूति माता के साथ होती है। दस सब कहते हैं कि माता ने 
नया जन्म प्राया है। माता के दुःख, वकलीफ़ों, और त्याग के अ्रध्याय 
अनुभवी लेखकों श्रीर कलाकारों ने खीचे हैं | माता के दुःख का बदला महा- 
पुरुषोत्तमों ने अपने श्रद्धा ओर सम्मान से दिया है। माता के दुःख सहने के 
कारण उसे देवी का सुशोभित नाम दिया है। परन्तु बालक के साथ किसी 
की सहानुभूति नहीं। उसके संग्राम के लिए कोई प्रशंसा नहीं; उसके मृत्यु- 
घाट से सफलता पूर्वक गुजरने के लिए कोई शाब्राशी नहीं; उसके दुःखों की 
कोई कहानी नहीं। दहालाकि बालक विचारे के दुःख माता से कम नहीं। उसने 
जन्म लेने में अत्यन्त कष्ट भोगा है। उसका शरीर दबाया गया था ओर ऐसे 
दबाया गया था जैसे कि वह चक्की में पिंस गया हो । उसकी हृड्डियां तक 
स्थानान्तरित हो जाती हैं। कौन डाक्टर नहीं जानता कि बालक के सिर को 
कई बार कितनी गहरी चोट लग जाती दै। बालक त्रिचारे को पहले पहल ही 
कितने संग्राम में से गुजरना पड़ता है। और उसे किस मुश्किल से माता के 
तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है और फिर इस संग्राम से थक कर उसे किस 
विपरीत बातावरण में रहना पड़ता है। वह तो ऐसी दुनिया से आया 
है जहा उसे पूर्ण विश्राम था, न उसे दूध पीने के लिए संग्राम करना 
पड़ता था न खाने श्रौर न श्वास लेने का, न" मल त्याग 
का संग्राम था, न गेने चिहललाने का। परन्तु इस दुनिया में आते 
ही उसे यद्द सब संग्राम करने पडते है। वह एक ऐसी दुनिया से आया 
है जहां कोई रोशनी तंग करने को न थी। जहा कोई श्ावाज़ विश्वाम 
में बाधक नहीं थी | जह्य॑ उसका शरीर पानी की अ्जीत्र गर्मा में रहता था, और 
अब्र उसे उसकी तुलना में बफ़े से ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसलिए 
सालक को इस नये वातावरण के मेल में आने का कितना कठिन संग्राम करना 
पड़ता दे | परन्तु बालक के उतनन होते दी शुभूपर्कों का सारा ध्यान माता की ओर 
जाता है। उसे उसके संग्राम की थकायट के लिए वातावरण दिया जाता है। 





दी 


दे 
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अत्यन्त अरे बरी दुनिया से आया है | उसे ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहां कम 
से कम रोशनी हो जहां कम से कम आवाज़ पहुँच सके । वह ऐसी दुनिया से 
आया है जहां उसे कोई आ्रावाज न आती थी | उसके कमरे में कम से कम 
व्यक्तियों की जाना चाहिए ताकि बालक के आराम में कोई विध्न न पड़े) 
यदि बालक को पहले ही तेज रोशनी कड़ी झ्रावाज और विध्नकारी व्यक्तियों का 
वातावरण मिले तो बालक के मन पर उसका अत्यन्त ख़राब प्रभाव पड़ता है | 
ऐसे अ्नुमव बालक के मन में वह भाव उलन्‍्न कर देते हैं जो वातावरण के 
साथ मेल में आने में रोक बनते हैं और कई बार श्रायुभर रहते हैं। बालक को 
कम से कम कृपड़े पहनाने चाहियें | श्रमीर लोग जो अपने कमरों में गरमाई 
का प्रबन्ध रखते हैं उन्हें तो बालक पर कोई कपड़ा नही डालना चाहिए | उन्हें 
कमरे का ताप बाल शरीर-ताप जितना रखना चाहिए इसी प्रकार उसे उठाने 
कौर दिलाने के लिए भी विशेष प्रबन्ध करना चाहिए । हस्पतालों में रोगियों 
को उठाने की विशेष विधि नसों को सिखाई जाती है। किसी भी रोगी को 
बांइ से पकड़ कर नहीं उठाया जाता। यदि उसे सरकाना भी हो तो, धीरे से 
उसके शरीर के नीचे बाह डाल कर ओर उसे इस प्रकार बाहों का सहारा देकर, 
एक से दूसरे स्थान पर बिना उसे खड़ा किये सरका देते हैं | ब्रालक भी रोगी 
की तरद एक प्रकार से शक्तिहीन व्यक्ति है। वह भी मृत्यु घाट से निकला है। 
इसके विपरीत बह हमारी दुनिया के साथ मेल में आने का अत्यन्त कठिन 
संग्राम कर रहा है। इसलिए उसे भी रोगी की तरह शिलाने जुलाने या एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का विशेष प्रबन्ध रखना चाहिए। 
उसे कम से कम हाथ लगाने चाहिएं क्‍योंकि हमारे हाथ बालक के शरीर 
की अपेक्षा, पत्थर से भी श्रघिक सख्त होते हैँ | वालक को सहारे द्वारा ही 
उठाना चाहिये ताकि बालक के प्रत्येक अंग को सद्दारा मिले और उसके 
लेग्ने की स्थिति वेसी हो हो जेसे उसकी स्थिति उसकी माँ के पेंट 
मेंथी। 

बालक का वातावरण के साथ पहला सम्बन्ध शआंजों करी इच्धियों द्वारा 
होता है। वह शांखों द्वारा ही वातावरण को अ्रपनाकर अपनी मानसिक दुनिया 
बनाता है। कुछ समय तक बालक केवल सीधा ही लेट सकता है। यह बैठ 
था उठ भर सकता। वह ऊपर छुत की और ही देख सकता है 
या वह अपनी याड़ी की छुत की औोर देखता है जो साधारणतया सुन्दर 
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नहीं होती | कई माता पिता यह जानकर किय्रालक कुछ देखना चाहताई ' 
उसके पालने में कुछु लग्का देते ६ | परन्तु यह गलत विधि है। क्योंकि बालक 
को उस हिलते हुए खिलीने के लिए अपने शरीर को श्रस्वाभाविक रूप से | 
मोड़ना तोडना पड़ता है। होना यद चाहिए कि बालक की चासाई ऐसी 
ऊँची श्रौर तिग्छी हो कि वह श्रपने कमरे के वातावरण को श्रच्छी तरह से 
देख सके श्ौर इस प्रकार उसे अपना सके । यह उसके मन के लिए श्रच्छा 
खाजा हैं। बालक का कमरा स्वस्थ-नियम अनुसार द्वी महदी होना चाहिए परन्तु 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि के श्रनुमार भी पूर्ण दोना चाहिए। बालऊ का कमरा 
भ्रत्यन्त मुन्दर होना चाहिए। उसमें चीज़ें कम होमी चाहिए परन्तु यह ग्रिनों 
चुनी चीजें अपने रंग रूप के लिद्दाज़ से ऐमी शुन्दर होनी चाहिएं जो बालक 
पीश्ांखों की मुख दें। खिड़कियों के शीशे सुन्दर रंगों वाले होने चाहिए। 
इसी प्रकार कुछ फूल भेज पर पूलदान में सजा कर रखने चाहियें। बालक फा 
कमरा उसी प्रकार से साफ़ मुधरा और मुसम्जित दोना चाहिये ऊँसे कि मस्दिर 
था साधनालय होता है। इसके थ्रतिरिक्त कमरे दी यह कुछ गिनी हुई चार्ज 
सदा अपने स्थानों पर ट्लोमी चाहिएँ । बालक की यद्द एक आवश्यक मान सिक 
मांग है कि उप्ते स्पायो वातावरण मिक्ते। स्थायों वातावरण बालक को चीज़ों 
के पहचानने और चीज़ों के साथ परसध्यर सम्पस्ध की जामने में बहुत कु 
सदायक द्वोता है। इमने कई दृष्णस्तों द्वारा यह बताया है कि बालक का 
पहले डेढ़ साल तक सम्बेदन काल परियारी सम्पन्धी है । इमने देखा है कि कमरे 
वी परियाटी ने होने पर बालक स्वयं कितने दु्सों में से गुज़रता है 


सैसे बालक की मांग बाद्य वातावरुण में परिषादी है, बैसे शी सद उरी 
मांग है कि उसे शरीर के झ्रगों की परियाटो में परिवर्तन या इस्तलेप ने हिप्रा 
जाये। हमने इसका भी दो पदनाओओं द्वारा वर्णन किया है | एम बालक को 
लिलौगां समझ कर उसे यही लाउखाढ़ी से भीने ऊपर इवा में उद्यान्न कर 
पढड़ते रहते ६ । इसी प्रकार उसे पिस्र, चासपाई इस्पादि को बदलते रहते 
॥; | समान दाराने £३। भी झा श्र्स कप यी बादी का ध्यान न रखते । 


हमे यह अध्ययन किया है कि छोटे बालों यो एक सम्पेदन फाल में, 


री व जानता +९०मपाकतन हट 
वातावरण की छोटी-छोटी मह्दीन पव्गायों को देखना औरजानता ह। हुए 
यालगो थी ऐसी गति का गियदर पर्ते हैं। एम साधाएइता बुस्त इलदा 


शिशु के लिये घर का वातावरण ६६ 


पर ध्यान देते हैं और नन्‍हीं ननन्‍हीं वस्तुओं को छोड़ देते हैं | हमारा दृष्टिकोण 
व्यावहारिक होता है। इसलिए छोटी घटनाएँ जो हमारे श्रादशो के लिए, ज़रूरी 
नहीं उन्हें छोड़ देंते हैं। इसी में हम बुद्ध समझते हैं| परन्तु बालक का उद्देश्य 
हमसे ऊँचा है। वह तुरन्त व्यावहारिक उद्देश्य से अपनी गति संचार नहीं 
करता | उसका उद्देश्य जीवन बनानः है। वह छोटी छोटी तथा महीन चस्तुओं 
को देखकर अपने वातावरण से अपने मन का खजाना बना रहा है | इसलिए 
यदि बालक छोटी छोटो चीज़ों पर ध्यान दे तो हमें उसे रोकना थामना नहीं 
चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बालक ओर हम अलग अलग 
व्यक्ति हैं। बालक दमारा छोटा रूप नहीं, इसलिए उसके जीवन की मांगें हम से 
अलग हैं। सम्यता की यही मांग दे कि हम बालक की मार्गों का सम्मान करें) 
सम्ग्रता का चिह्न ही यह है कि सत्र बली बलहीन की रक्षा करे | 
सारांश 


् 


शिशु के जन्म लेने पर उसे दो प्रकार का वातावरण देना चाहिये । 
क-मानसिक वातावरण | 


(१) बालक की शारीरिक ओर मानसिक अवस्था उतनी ही नाजुक होती 
है जितनी माता की | डाक्टरों, नसों ओर अन्य शुभूकों को बालक के जन्म लेने 
के संग्राम को समभना चाहिये श्रौर उसके प्रति उतना ही ध्यान देना चाहिये 
जितना माता की ओर दिया जाता है | 

(२) बालक के रचनात्मक संग्राम के प्रति बही श्रद्धा की दृष्टि होनी 
चाहिये जो माता के जननी रूप के लिए होती है | 


ख--शारीरिक वातावरण | 


(१) बालक के कमरे का बाताबरण बालक के गर्भ में वातावरण के 
निकय्व्तों होना चाहिए अ्र्थात उसमें कम से कम रोशनी होनी चाहिये, कम 
से कम लोगों का आना और कम से कम आबाज होनी चाहिये | हमारे देश 
की परम्परा रीति इन तीनों बातों का बहुत ध्यान रखती थी श्रर्थात माता 
को अलग कर दिया जाता था उसके कमरे में श्रंघेरा रखा जाता था श्र 
एक दो शुभ्रकं की छोड़कर किसी को भीतर नहीं जाने दिया जाता था। 


(२) कमरा स्वास्थ्य विधि प्रनुसार होना चादिये। 


माता मॉस्टेसरी के विचार और शिधि 


(३) कमरे में कम से कम बस्तुए' होनी चादियें । 

(४) यद वस्तुए' सुन्दर, रंग-विरंगी और श्राकर्षक होनी चाहिये । 

(५) यद वस्तुए' सदा परिपारी में होनी चाहियें | 

(६) कमरे की या गाड़ी की छुत पर रंगीन कांगज़ इत्यादि लगा देने 
चाद्टियें । 

(७) बालक का पलंग ऐसे टंग से रखना चाहिए कि यह लेथ लेदा 
कमरे की वस्तुश्नों को देख सके । 

(८) बालक को सरकाने या उठाने में वेसी ही सावधानी दिखानी 
चाहिये जो कि एक श्रधिक बीमार के लिए दिखाई जाती है। 

(६) बालक को स्नान कराने श्रौर पलंग या बिस्तर श्रादि के यदलने में 
सदा स्मरण रखना चाहिये कि ग्रालक की श्रान्तरिक परिपाटी में 
देरफेर न हो | 


१२ 
घालक को क्रियाओं के लिए धर में साधन 


जब बालक ग्रैठना श्रारम्म करता है और वह चीज़ों को उठाना शुरू 
करता है तो माता पिता की सच्ची परीक्षा शुरू होती हे | हम पहले इस बात 
का अध्ययन कर छुके हैं, कि बालक के हाथ ही उसकी मनुध्यता फे चिह्न है 
उसके द्वाथ उसकी आत्मा का बाह्य ठोस चिह्न है। जेसे यदि श्रांख, कान 
ओर नाक की गति न हो तो मनविकास अधूरा रह जाता है इससे बढ़ कर 
यदि हाथ की गति को सोक दिया जाये श्रथांतू ब्रालक को निहत्था बना दिया 
जावे तो उसकी आत्मा पूर्णरूप से कुर और रोगी हो जाती है। बालक को 
हाथों की गति के लिए सामग्री देनी चाहिए। बालक को स्वयं गतिया करने का 
अधिक से श्रधिक अधिकार देना चाहिए। यदि बालक स्वयं दूध पीना चाहे 
तो उसे पीने देना चाहिए । हमें पहले ही यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक 
कपड़े खराब कर लेगा । इसलिए उसे कपड़े शुरू से ही ऐसे सस्ते और सुविधा 
से धुलने वाले पश्नाने चाहिये ताकि यदि ख़राब कर भी लेतो कोई विशेष 
हामि न हो | हम सब काम के वक्‍त ऐसे कपडे पहनते हैं जो बेशक खराब हो 
जायें। एक मोटर सुधारने वाला मोटर सुधारते समय अपने कपड़े खराब कर 
लेता है, इस उसे दोपी नहीं ठहराते क्योंकि हम समझते हैँ कि काम ही ऐसा 
है कि जिसमें ख़राब हो जाते हैं | एक सरजन अपना काम अर्थात्‌ आग्रेशन 
करते समय विशेष कपड़े पहन लेता है। एक माँ भी जब रसोई में कपड़े 
ख़राब कर लेती है तो हम उसे दोषी नहीं ठहराते | काम का स्वभाव ही ऐसा 
है। उसमें हम अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख सकते और हम इसलिए काम 
में ख़राब हुए कपड़ों के लिए कर्मचारी को दोषी नद्दी 5हराते | लेकिन बालक 
के साथ हमारा विशेष प्रेम है. इसलिए यदि वह अपने जीवन संग्राम में कपड़े 
ख़राब कर दे तो उसे गाली गलीच ओर मारने तक को भी तयार हो जाते हैं | 
बात तो यह है कि वालक अपने इस श्रत्याचार से रक्षा नहीं कर सकृता और 
माता पिता को दोषी ठहराने के स्थान पर अपने आपको दी दोपी ठहराता है । 
इस बालक के कार्य के महत्व को नहीं समभते। उसके काम को ही नहीं 


हा 


६... 


छर्‌ माता मॉस्टेत्ोरी के विचार और 4िधि 


समझते । बालक घन्‍्दीं का मजूदूर नई बह तो सारे दिय का मजदूर है | उमड़ी 
प्रत्येक गति जीवन विकास का संग्राम है। ईमानदार मजदूर कपड़ों को परवाह 
नहीं करता | उसे तो काम की घुन है। उसमें सफलता उसका आदर्श है। 
ब्रालक भी एक ६भानदार मर्जदूर दे जो अपने संग्राम में व्यस्त राता है और 
कपड़ों जैसी मूल-रद्ित चीज़ों की परवाह नहीं कर सकता, हम चाहे उसे किसनसा 
ही दस्ड क्यों न दें । वह अपना जीवन संग्राम नहीं छोड़ता | यदि याल पालन- 
पोषण का उत्तरदायित्र श्रच्छी तरद निभाना हो तो हमें अशिक्तितता और लोंध से 
ऊपर होना होगा। हम जो बच्चों के लिए श्रधिक से श्रधिक धन छोड़ जाना 
चाइते ४, ब्रालक के कपड़े ख़राब करने पर या उसऊे गिलाप्त हेड़ने पर आग 
बबूला हो जाते है| कारण यह दे कि दम इम चौज्जों को कीमत तो समभते ई 
परन्तु बालक की स्वयं क्रियाओं का उसके मन के विकास में कया महत्व है गंदी 
सममभते । हम यह नही समझते कि हम बालक वो स्वयं कियाशों से वंचित कर 
उसके मनको रोगी बना देते हैं | हम बालक के जीवन के रोगों से श्न्धे €। उसे 
मनके लिद्ाज से लंगड़ा लूला करके घन धरती की बैसाखी देना याइते ६, मला 
यह कीमसी श्रफ्लमन्दी है ! परूतद बाल अ्रधिक्षित श्रौर लोमी की यही श्रक्ल 
होती है । घन का लोभी जिससे श्रालिरकार अग्गे सारे ५ से रत्री और बच्चों 
को ही दे जाने हैं, वह इन दोनों को ही पेसी से तंग रखता है | 


बालऊ की स्वयं क्रियाश्रों की सामग्रो ऐसी होनी चाहिए कि मिसे यह श्रपनी 
इच्यागुधार दाल सऊे। पुन; यद्द सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जो शस की 
सम्बन्ध में गतियों को पूर्म करती हो | बालक सयें आपने यटन बन्द करना 
चाहता है | इस गति में उसकी ययी है। यदि बालर को ऐसा श्लेंस दिया जाये 
कि जिस पर बटन सगे हें भौर मह उन्हें सोल सके और बन्द ड़र सके तो 
बालक के विकास में हम सद्दायक होंगे । इसी प्रकार बालक अपने शल बनाना 
नाहता है | नद्दागा चाहता है| हम उसे यह गतियां मह्ं फरने देते यद उनमे 
अधिक समय लेता है और इम यही काम झटपट कर सफते ६) इस लिए हम 
लक को काम मंदी करने देते और यालक दी देखे पर मोभित शो जाने ए । 
हममे यदि यालविकास में सहायक होना है तो हमें मद समगा कर कि आालफ 
मी गति हमारे से मिन्‍्ग है दम अपने सामाशिक प्रोग्राम में कान्विकारी परियर्तग 
यरना पड़ेगा | 


इमारी झ्ाधुनिक सम्यता में मालक को मार्गों के लिए योई रघाने नही । 


बालक की क्रियाश्रों के लिए घर में साधन ७३ 


हमारा जीवन प्रीद समाज की मांगों से इतना घिरा हुआ है कि हमें बालक की 
श्रोर ध्यान देने के लिए समय नहीं । इमारे दिन के अ्रगणित व्यवसाय 
होते ५ैं। यह व्यवसाय प्रो के काम की गति के अनुसार नियुक्त हुए 
ईं बालक के काम की गति का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए हम 
बालक की गतियों को रह करके उसके स्थान पर उसके अ्रधिकार का श्रपहरण 
कर लैते है | माता मॉण्टेसोरी की मांग यह है कि अ्त्र तक प्रीढ़ समाज, प्रीढ़ 
समाज की सुविधाओं की ही लेकर बनी हुई है। भ्रब समय आ गया है कि 
प्रीद समाज बालक की सुविधाओं को लेकर भी समाज के रीति रिवाज और कार्य- 
क्रम को बनाये | ब्रालक की मार्गों को मुख्य रखकर ही व्यवसाय की मांगों और 
समाज की मार्गों का विचार किया जाये । हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 
बालक के पालन पोषण का काम उतना ही समाज श्रीर राजनीति के लिए 
आवश्यक है जितना दफ़॒तर का और व्यापार का काम | प्रत्येक परिवार को 
एक शिक्षा केन्द्र समझना चाहिए जहां राष्ट्र के बच्चे बढ़कर नया समाज 
बनायेंगे | माता पिता को पालन पीपणु के काम का उसी तरह से मौलिक महत्व 
स्वीकार करना चाहिये जैसे दफ्तर और व्यापार के काम को | इसलिए माता 
पिता को इस काम के लिए अपने नेतिक कार्यक्रम में स्थान देना चाहिये । 


दूसरा कारण जिससे हम बालक को स्वयं बाल बनाने जेसी गतियां नहीं 
करने देते वह यह है कि बालक का काम सामाजिक आदशों से तुच्छू होता है । 
बालक की अपनी कंघी की हुईं, माता की कंघी की हुई से कही कम अ्रच्छी 
होती है । श्रौर कई बार न कंधी के बराबर होती है। माता पिता बालक की 
गत को बालक के श्रादश और मांगों के अनुसार नहीं देखते, वह तो प्रीढ़ 
समाज की मांगानुसार उसे जाचते ६] श्रीर उसे उन आदशों से रह्दी 
पाकर बालक की गतियों को रोकते हैं । उन्हें यह नहीं पता लगता कि बालक 
के लिए अच्छी कपी इतनी श्रावश्थक नहीं जितना स्वयं कंब्री करना आव- 
श्यक है | वह तो बालक को खिलौना समभते हैं. जिस पर वह समाज में गौरव 
कर सके। बालक की अच्छी कंधी इसलिये महीं की आती कि इससे बालक को 
मुख मिलेगा या प्रसन्नता होगी अपितु इसलिए कि यह इमारे आदर्श के 
अनुसार है और इमारे पड़ोस वाले इमारे पालन पोपण को प्रशंसा करेंगे 
कि बालक को कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ्ा है। यदि बालक बुत होता तो 
यह सब्र कुछ उचित था परन्तु बालक तो विकासमय व्यक्ति हैं| उसको तो 


5 


ःः 
॥ 


७४ गाता मॉण्टेसोरी के विचार 'झौर विधि 


0 कक रोड 


बदना है। और उसके बढ़ने की विधि इस प्रकार दो रातियों में हैं।' इसलिए 
बालक के लिए हमारे यह प्रेम भ्रक्षम्य कदोस्ताएं हैं | जिसको मृख्य लगी हो उमडे 
श्ागे सीना रख देना प्रेम नहीं, कठोर हँसी है। यदि इमझो बालक के 
म्रित्र बनना हो तो इमें श्रपनों दृति में क्रान्तिजनक परिवर्तन लागा पड़ेगा । 
हर्मे सामाजिक आदशों के स्थान पर बाल आदर्श से माज्षक पी गठियों को 
देखना, समभमा और सराइना पड़ेगा | समाज को बेंद्ध बनाने के रपाग पर 
बालक को कैन्द्र बनाना पढ़ेगा । ऐसे मानसिक बातावस्प में ही बालक रव- 
तन्द्रता से अपने मन शरीर दंग के अनुसार मन को विकसित कर सकता है। 


संक्षेप में बालक अपने सम्बन्ध में जो जो गतियां करमो चाहे, उसे 
फरने देना चाहिए । गह तव दी सम्भव है जब हम अपने काम के प्रोग्राम के थ्र]ु- 
सार बालक के काम को, उसकी गतियों के अ्मुमार स्थान दें, बालक के काम को 
अपने ग्ात्म बेन्द्रित या समाज केख्रित आदशों फे स्थान पर बाल दृश्य 
से समझे शोर तदरायें | इसके श्तिरिक्त बालक के काम करने के लिए विशेष 
वातायरण उपस्थित करना चाहिये। भदि घर में जमीन हो तो बालक फो 
एफ क्यारी दे देनी चाहिए जिसको थह अपनी इच्छानुसार टीक कर सके, 
सेसावट दे सके, ओो सके, पानी दे सके । इस काम के लिए उसे छोटी-छोरी 
खुर्यपयां छोटे छोडे फाबड़े देने चादिएं। उसे भिन्‍्न मिन्‍न प्रकार के बीज 
दिखलान चादियें ताकि यद उनके रंग रूए भर स्वमा की परणफ कर सके | 
यदि ज़मीन ने दो तो लकड़ी फा चौड़ा जोखा, जिसमें मिद्ठी भरने से य्यारी 
बन जावे दे देना चाहिए और प्रत्येफ बालफ को अलग श्रलग क्यारी या धलग 
अलग खोखे दे देने चाहिये । माता-पिता को इनके सम्वन्ध में भोड़ बहुत 
शान द्ोना चादिये ताकि यह बालऊ के प्रश्नों का उत्तर दे सके । शरीर यालऊ के 
चादग पर उसे जीयन शान के पामें में सहायक बस सऊ | 


दालझ को पालत्‌ जानवसे का मी यातायस्ण देगा चाहिये। विहली, 
कुत्ता, मुसी, खरगोश आदि फे छोटे छोटे बच्चे यड़ी रोचक शरीर बाल विकास 
सामग्री हैं। बच्चे इनके व्यवद्गर के श्रष्पयन में विशेष झभेसि शनुभय परत ६, 
उन्हें फिल्ाने, विलागे में विशेष ध्यान देते ६! यद सब उुछ बालक की सवा- 
भाविक मांगें € और इस स्वामाविक मांगों की सृष्ठि घालक के लिए घाय- 


श्पफ है। 


बालक की क्रियाओं के लिये घर में साधन ७५ 


घर में छोटी छोटी मेज्ञें और कुर्तियां भी होनी चाहिए जिन्हें बालक 
स्वयं उठा सकें शरीर अपनी इच्छानुमार जहां चाह रख सके | इसी प्रकार उसे 
छोटी अलमारियां देनी चाहिएं जिनमें यह अपने कपड़े आप रख सके। 
खूँटियां भी इतनी नीची होनी चाहियें कि जिंन पर बालक अपने आप कपड़े 
टांग सके । मकानों की बनावट में केवल प्रीढ़ की सुविधाओं का ही विचार 
नहीं करना चाहिये अपितु बालक की भी मार्गों का इसके नियुक्ति में अधिकांश 
भाग होना चाहिये। 


बालक के लिये विशेष सामग्री चाहिये जिसमें बह मस्त रह कर अपना 
विकास कर सके | इस सामग्री का थर्णन हम अगले भाग में देंगे । यह सामग्री 
तीन से छु: वर्ष तक के बालकों के लिए है क्योंकि साधारण परिवार में साधारणतः 
छुः वर्ष के बाद स्कूल जाते हैं) इसलिए सामग्री का घर में उपयोगी प्रयोग ही 
हो सकता है | इस सामग्री का ज्ञान और प्रयोग बालक के विकास का मुख्य 
शिज्पकार है| 


सारांश 


शिशु जब बालक हो जाता है श्रर्थात्‌ चलना फिरना आरम्भ कर देता 
है तो उसके लिए माता पिता को घर में दो प्रकार का वातावरण उपस्थित 
करना है। 


क--मान सिक वातावरण | 


(१) बालक के चीज़ें छूने, उठाने, खोलने, जोड़ने आदि की क्रियाओं 
का महत्व समककर उसकी ऐसी क्रियाओं के प्रति रोप पर काबू पाना चाहिये। 
ऐसी क्रियाश्रों के प्रति सहन शीलता दिखानी चाहिये | 


(२) बालक की मिट्टी, पानी श्रौर चीज़ों के साथ क्रियाश्रों का उतना ही 
मौलिक महत्व समझना चाहिये जितना हम प्रीद श्रपने सामाजिक तथा व्यवसाय 
सम्बन्धी क्रियाशों का सममते हैं| 


(३) बालक के पालन पोषण को उसी प्रकार गम्भीर स्थान देना चाहिए 
जैसे हम अपने व्यवसाय को देते है| अ्य तक हम बालक के लिए श्रार्यिक 
सुविधाएं उपस्थित करने में अपने कर्तव्य की पूर्ति सममते हैं । 


७६ मात्रा मॉस्टसोरी के विचार भीर गिधि 

(४) दम अपने मनोर॑जक सामाजिक कार्यक्रम में बालक के साथ मनो- 
रंजक प्रोग्राम फो सरिमलित करें । अआ्राजकल हमारी प्रौद्ष मनोर॑जक-सामाजिक 
प्रोग्राम में बच्चों का माम-मात्न स्थास है। 


ख--शारीरिक वातावरण | 


(१) घर में बालकों को छोटी छोटी क्यारियां, छोटो छोटी स्वुग्रियां, 
छोटे छोटे ,फुबारे और फायड़े देने चाहिये | इन क्यारियों की देखभाल यालड 
फो दी करनी देनो चाहिए | 

(२) कम से कम एक बच्चे देने वाला पालतू पशु जसे कुतिया, व्िहली, 
सरगोशनी, मुर्गी इत्यादि को पालना चाहिए जिनकी देखभाल में यालक 
भाग ले सके | 

(३) पर के बनाने में बालक की स्वयं क्रियाश्रों के साधनों के लिए जग 
अवश्य मियुक्त होनी चाहिए । 

(४) मकान का उपकरण श्र्थात मेज, कुर्सी, सूण्टियां, बरतने, बालियां, 
जग श्रादि बालक की विक्रास स्थिति अनुसार होनी चादिए। 


१३ 
माण्टेसोरी विधि का इतिहास 


मॉप्टेसोरी विधि का विकास श्८६७ से आरम्भ होता है जंब माता 
माण्टेसोरी ने रोम के विश्वविद्यालय की मनोवेज्ञानिक चिक्रित्सालय में उप 
डाक्टर के रूप में काम करना शुरू किपा । उस स्थान पर उन्हें पागलखाने 
के रोगियों का अध्ययन करना पढ़ता था और चिकित्सा योग्य रोमियों को 
चिकित्सालय में लाना पड़ता था। उस पागलख़ाने में मूखे वयस्क भी रखे 
हुए थे | माता मॉस्टेसोरो इन बच्चो में रुचि लेने लगी। इस समय वैज्ञानिक 
दुनिया में यह विचार था कि इन दुःखी और श्रभागे ब्रालकों की दबा- 
दारू ही केबल यथेष्ट नही अपितु इनकी चिकित्सा में शिक्षा विधि का भी 
प्रयोग करना चाहिये | माता मॉश्टेतोरी ने उस समय अमभागे बालकों की प्रच- 
लित शिक्षा विधि का अध्ययन किया | इस शझ्रध्ययन के पश्चात और बालकों 
के सम्पक में आने पर उन्हें यह बुद्धि चमत्कार हुआ्रा कि बुद्धि की मन्‍्दता की 
चिकित्सा मुख्य रूप से मनोवेज्ञानिक है, दवा दारू की समस्या नहीं। 
माता मॉग्टेसीरी की इस नई सचाई से उनके सह कर्मचारी डाक्टर 
सहमत न थे | वैद्यों की सभाश्रों में भी मुख्यतः दवा दारू द्वारा बुद्धि की मन्दता 
के इलाज का प्रचार था! माता मोण्टेसोरी ने १८६८ में शिक्षा विधियों 
की कांग्रेस में अपने विश्वास की घोषणा की और उसका वर्णन किया | उनके 
नये विचारों की डावटरों और शिश शिक्षिकों में घूम मच गई | इस समय उनके 
पुराने अध्यापक गाईडो बैसिली ने, जो राजनीति शिक्षा मन्त्री बन छुके थे, उन्हें 
बुलाया श्रौर उनको मन्द बुद्धि बालकों के अ्रध्यापर्ताों को शिक्षा देने के लिए 
नियुक्त क्रिया। इस केन्द्र ने जल्दी ही एक पाठशाला का रूप धारण किया 
जिसमें ऐसे बच्चे रखे गये जिन्हें और स्कूलों में अध्यापकों ने निराश होकर 
शिक्षा के श्रयोग्य समका था। भाता माण्टेसोरी इस स्कूल में जहाँ एक ओर 
अध्यापकों को शिक्षा देती थीं वहाँ दूसरी ओर उन बालकों को शिक्षित करती 
थीं। स्कूल के उन दिनों मे माता माण्टेसोरी ने लन्‍्दन और पेरिस को यात्रा 
की ताकि वहू इन देशों में जो मन्द बुद्धि बालकी की शिक्षा की प्रचलित 
विधिप्रां थीं उनका अध्ययन करें | उन्हें इन देशों में कोई संतोपजनक नतीजे 


छ्द माता मोण्टेसोरी के गिचार कर विधि 


दिखाई न पड़े। परन्तु माता मोस्टेसोरी की विधियों से बालकों में आश्यर्य- 
जनक परिवर्तन हुश्ा। उनके परिवर्तन द्वारा एक अलौकिक घटना यह 
हुई कि पाग़लमाने के मम्द बुद्धि वालक इतना लिखना पदना सौख गये 
कि घद साधारण स्कूल के शस्तद्टान में साधारण बालकों के साथ परीक्षा में बैठ 
कर उन के ही समान परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये। माता मंस्टिसोरी फी इस 
शालीकिक घटना से जहाँ सर्ब जनता में धूम मच गई, यहाँ स्ययं उनको अत्यन्त 
दुःख हुआ | क्योंकि माता मॉस्ट्रेसोरी से यह अनुमय किया कि यदि यह भन्द- 
बुद्धि बालक साधारण बालकों का मुकायला कर सफते हैं, तो इस का अ्भिषप्राम 
यह है कि साधारण यालक की शिक्ञा-विधि उनके विक्रास के स्थान पर उनका 
मानसिक पतन करती है क्‍योंकि मन्द बुद्धि बालक और साधारण मुद्धि बालें 
बालकों की कोई मुलना दी नहीं । श्रपरंगो बांई श्र स्वस्थ्य शस्तिवान ब)६३ 
का क्‍या भुक्राबला है! आरोगी ग्रांइ श्रीर झट्टी हुई बांद की तो तुलना है। 
प्रचलित शिक्षा साधारण स्यस्थ्य बालक को उसके मन का विकास फरने के 
स्थान पर उसके भर गे को तोड़-मोड़ देती है श्रीर इसलिये मनन्‍्द घुद्धि यालक 
भाधारण भ्रालक का मुकाबला कर सकते हैं । इस बात मे माता माएटेसरी के 
दिल शरीर दिमाग पर काबू पा लिया कि साधारण बालकों थी कैसे 
मोक्ष दो ताडि घद श्रपनी मानसिक शक्तियों के अनुसार विकतित हो कर 
श्रपनी स्वाभाविक पूर्णता और सुन्दरता को पहुँ ले से ह इन्होंने यह मी परिणाम 
मिकाला कि मनन्‍्द घुद्धि बालकों की शिक्षा साधारण बालकों फी शिक्षा विधियों से 
कहीश्रधिक सानतिक निममोग के मियम पर स्थापित है । "उसकी यह 
विश्वास दृद होता गया कि जो विधि सामग्री मानसिक शक्ति ह्वीन खालका 
में.सफल हुई है यह साधारण यालकों के विकास में प्रालौकिक रूप से सपकष 
होगी ! क्योंकि स्वस्थ्य होगे के नियम दोनों फे लिए समान ह । 


माता मास्टेशोरी लिएती हैं :--/धुमे यह नया विरवाग उत्पादिव फ़रमे 
लगा | यद्यते मुझे यद पता नहीं था, कि में श्पने विश्वास पी सस्चाई का 
फगी भी निरीक्षण कर सहूगीं। तथापि श्रपना रुप क्राम धन्‍्पा छोड़ कर इस 
विश्वासको बदाने और गहरा फरने में लग गई यह सब कुछ ऐसा था, कि 
में एक श्रशात मिशन के लिए गद्दी हो रही थी। 


झब माता मॉफ्टेसोरी ने इग मन्‍्द शुद्धि बालों की संस्था में फाम शोड़ 
दिया। धौर रोम के विश्य विदालय में अधेगिष मनोविशान के शभ्यापत के 
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अध्यापक का मानसिक उपकरण 


माता मॉय्टेमोरी को सेगूईन की शिक्षा सामग्री द्वारा मन्‍्द बुद्धि 
की शिक्षा में ग्रमाधारण सफलता हुए । 


माता मंण्टिसोरी ने इसका कास्ण ग्ोज्ञा। उन्हें यइई पाल 
बालक को श्ात्मा को जागत श्ौर विकृतित करने के लिये फेल शिक्षा 
ही यथ्रेप्ठ नहीं, श्रपितु श्रध्यापक में श्रात्मिक यति भी श्ावश्यक है | 
आतिऊ यूनि के प्रिया शिक्षा सामग्री बाल विकास में पर्याप्त नहीं | २ 
अपनी खत्ति की इन अ्रप्तफ़ल अ्रध्यापकों की वृत्ति से तुलना की श्रौ) 
निग्तन अनुमय हुएं-- 


(१) उनकी बूत्ति वैज्ञानिकों की तरद पूर्णतमा सप्नता की थी । एप 
बैंशानिक प्रकृति की छोटी से छोटी और मिकृष्ट से निकृष्ट घटा यो $ 
के लिए श्रपगी सम्पूर्ण शक्तियों को हगा देने, श्रपने को पूरा एफामसित्त 
अपने सारे समय को लगा देने में श्रपगोी जीवन सफ़लता समगगा है ।: 
दरणार्ध--एक वैशानिक कीटठाशुओं के सम्बन्ध में ज्ञान धावित कै लिए १ 
सारा जीवग च्यतीत फर देता है। बैज्ञानिफ मल जैसे विकृषद पदार्थ के सा 
में भी विशेष निर्मुयों बनने में संश्ोच नहीं करता | पूरे उत्साद के साथ £ 
अध्ययन में श्पना श्रमूल्य समय खर्च करता है। गद सब युद्ध इसलिये ई 
वैज्ञानिक अपनी श्यशानता रे परिचित है झीर साई झा प्रेमी है| सह १ 
कोई शीनता नहीं समभसाो कि उसझी सोने की ससतु बहुत तुछ ६। या 
उसके जानने में लीन ऐे जाता है। माता मण्थिसोरी में भो मन्‍्द बुद्धि बाः 
के लिए अ्रत्यम्त सरत पूति धारण की । उगके विपरीत उन्हींने देसा हि 
पसपाल अध्यापओं में यह नग्मननां ने थी। यई इन मर्द बुद्धि तथा साथा 
बाल फ्ो तुछ समझते थे। श्र श्रायने थ्रात्म फेट्ित प्रेम के फारण झन्दे 
शधिफर ने था कि यह बालकी फी मानमिद्ट रातह तह श्राव] बह ६ 
धपनी हीनता सममने ये) इसलिए यह बालक थी श्ाप्मा पों शानने $ 
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जगाने में अयोग्य थे | भला कौनसा वैज्ञानिक अपने विपय के सम्बन्ध में सत्य 
जान सकता है जो अपने विपय से सम्बन्धित होने में हीनता समझे १ 


दूसरी वैज्ञानिक बृति जो माता मॉ्टेसोरी ने अपने आप में पाई और 
दूसरों को जिससे शृत्य पाया; वद था प्रेम | वह वेशानिक नहीं जो यह 
न जानता हो कि प्रयोगराला केयूंत्रों को प्रभोग में कसे जम्माया जाय १ 
साधारणुतः यैज्ञानिक के नीचे काम करने वालों को ऐसे काम में अधिक शोर 
विशेष योग्यता और सुबिधा होती है, परन्तु वेशानिक और उसके नीचे काम 
करने बालों में आकाश पाताल का अन्‍न्तर'है। वेशानिक सत्य जानने का प्रेमी 
है जिससे उसके नीचे काम करने वाले शत्य हैं। वेशानिक तो “बह तपस्वी हैं 
जो सत्य के लिए स्वयं को भूला हुआ है। जिसे खाने की होश नहीं और न 
अपने कपडों की परवाह है, जो अपने आप को ही भूल चुका है, जो खुदंबीन 
में बरसों तक देखते २ खुशी २ शअ्रन्धा हो गया है, जिसने स्वयं तपेदिक के 
प्रातक कीयणुओं को अपने शरीर में भरती कर लिया है, जो ऐसी वस्तुएं मुद्द 
में डालने को तैयार है जिससे तुरन्त द्दी उसकी मृत्यु हों सकती है। जो ऐसे 
बारूद का प्रयोग करता है जो उसके शरीर को पल भर में छिन्न भिन्‍न करके 
नेस्तोनाबूद कर देगा | यह है वैज्ञानिक आत्मा जिसका अ्रपने जीवन से भी 
अधिक प्रेम विषय के ज्ञान में है। 


भाता मॉग्टेसोरी ने देखा कि जद्दां उनमे इन बच्चों के पति श्रत्यन्त प्रेम 
था वहा असफल अध्यापकों में यह वृत्ति अनुपस्थित थी । 


माता मोण्टेसोरी की तीसरी वेशानिक वृत्ति निरीक्षण की विशेष दृष्टि थी, 
जो दूसरे अ्रध्यापकों में नहीं थी | हम जानते हैं कि जो कुछ एक वैज्ञानिक देख 
सकता है बह साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता | उदाहरणार्थ:--जय 
साधारण व्यक्ति को कोई वैज्ञानिक दूरबीम द्वारा न्ष॒त्रों को या खुर्दबीन के 
नीचे एक सेल के क्ष॒द्र अश को दिखाना चाहता है तो साधारण व्यक्ति नहीं 
देख सकता | किसी वस्तु को देखने के लिए विशेष अभ्यास चाहिए, विशेष रुचि 
चाहिए, तथा अपने आ्राप पर विशेषानुशासन चाहिए ] यदि हम यह समझे कि 
इम वस्तु जानने के योग्य ही नहीं हैँ या उसके ' सम्बन्ध में हम सब कुछ जानते 
हैं तो भला दम निरीक्षणके शासन की गति में व्यस्त कैसे हो सकते हैं ! 


चौथी वेशनिक इत्ति जिसमें माता मॉस्टेसोरी ने अपने को अ्रसफूल - 


प्प्ड माता मंण्टितोरी के विचार और विपि 


श्रध्यायों से भिन्न पाया थद थी थैर्य्य | वैज्ञानिक वही हो सकता है लिसों। 
श्रथाद धैय्य दो। एक २ गणित ज्योतिषी अपनी दूरबीन को फ्रन्द्रित 
करने में घश्झे और रातों खर्च करने को तेयार हो ज्ञाता है। उमऊे लिए 
श्रीर कोई विषय इतना महत्व नहीं रखता, मितमा उमा श्पना प्रयोग रतन 
द। उसका विपय ही उसकी शक्तियों, उसका समय, उसको रुचियों और 
दृत्तियों का केन्द्र है। उसका यह ब्याह पैस्ये इम साधारण व्यक्तियों को फ्रोधि? 
तक कर देगा, किन्तु बैशानिक के लिए यह स्वयं स्वीकृत मिशन फा भाग है| 

माता मण्टिसोरी मे अपने श्राप में ओर श्रन्य श्रसफल अध्यापकों में 
ये मिन्‍नता देखी कि उनमें बालक की थ्ात्मा के लिए भ्रद्धा थी जब दि दूमरों 
में न थी। वैजानिक श्रय्ने विषय को तो प्यार कर सकता हैं पर श्रद्धा मी 
दे सकता, क्योंकि उसका विषय जड़ पदार्थ जैसे नक्षत्रों, मेघ, पत्थर, जल ग्ादि 
या जड़ शक्ति जेस विद्युत शक्ति, रतायमिक शक्षित या कीश)णुओं झादि फा 
थ्रध्ययन दोता है। गह सत्र विषतर उसकी अयनी श्रात्म शक्ति की तुशाना में सूझय- 
यान नहीं । यह बतुए और शब्तिया उतके श्रात्मिक जीवन और विशेषता मे 
पर तः भिन्न ६। परन्तु बालक के अध्ययन में यद बात सदी । झ्रध्पापक-श्रध्यापिशा 
का विधय बालक की श्ात्मा है। इसीलिए उसका अध्ययन किसी ऐसी व के 
माय लीन होता है जिसका बद्त सवर्य माग है | साल की शआ्ार्मा फा अध्ययन 
उस झतोमित आात्मिक जीवन का श्रव्ययन दे जिसका अध्यापक स्वयं एक नुर्छ 
भाग है। बालक के श्रध्ययन में अ्रध्यापक एृष्टि की मद्रान्‌ उत्तम शबस्ति के 
दर्शन करता है। हसका ज्ञाम उसका श्राग्गा श्रात्म ज्ञान है 
और यहो उस शात्यिक्र शान दे सकता | इसके साथ मेल में श्ाने में द्वी 
उराफ़ा झ्ात्मिक मोक्ष है, क्योंकि इसमे लीम ऐ जाने से बट विश्य की धश्रात्म 
शत के साथ लोन हो जाता है 


संत्तेप में माता मॉ्टेसोरी की अ्रष्याप्कों से यइ मांग है कि यद 
पैशानिकों के शगान अप्नता, सिधरक्ष-निरीक्षय अगादह प्रै्य और स्पयं फो भुताने 
बाले प्रेम को गलफ के प्रति विकतित करें। और पर्म योगियों के गमान 
श्रद्धा मिद्सित करे। यालक ५ संबन्ध में यदं यूतिया ही माल मन 
विकास ही स्वतंत्त पर्थीवतियां ६। यह ही मब्यिसोरी अरष्यावः का सच्चा 
उपपरगा है। इस विकसित करके ही यई मण्टिसोरी सामप्री का दीझ प्रयोग 
कर सकता है। इस सामद्री का हम अगले श्रप्पाय मैं यर्णन करेंगे | 


अध्यापक का मानसिक उपकररा प््प्‌ 


सारांश 

मॉप्ठेसोरी विधि की सफलता मॉण्टेसोरी सामग्री के अंयोग में नहीं। 
मॉग्टेसोरी सामग्री मॉश्टेसोरी के जन्म से पहले ही मन्द बुद्धि बालकों के स्कूलों 
में प्रयोग में लाई जा रही थी। मॉग्टेसोरी विधि की सफलता मुख्य रूप से 
मॉण्टेसोरी अ्रध्यापक्र पर है। मॉण्टेसोरी अध्यापक की विशेषता विधि कला 
जानने में ही नहीं उसकी विशेषता बालक के भ्रति विशेष वृत्तियों के विकास में 
६ और वह यह हैँ । 

(१) नप्नता--अध्यापक बालक को तुच्छु वस्तु न समभे। रचनात्मक 
योग्यता रखने वाले बालकों के सम्बन्ध में अपनी अज्ञानता को जानकर उसके 
प्रति नम्न रहे । 

(२) ब्रालक के प्रति प्रेम--अ्रध्यापक को बालक के प्रति पवित्र प्रेम श्रव- 
श्यम्भावी है | इसके बिना बह बालक को नहीं तसभझू सकता और न दी उसके 
विकास का अ्रथक और अ्रजय उत्साह्दी विकासकर्ता बन सकता है । 

(३) निष्पक्ष निरीक्षण--अश्रध्यापक का अध्ययन बिपय प्रत्येक थालक है 
जिसे उसने शिज्नित करना दे । 

(४) अथादह धैय्य॑--अ्रध्यापक को बालक के समझने और शिक्षित करने 
में अथाह थैर्य त्रिना सफलता नहीं हो सकती | 

(५) श्रद्धा--श्रभ्यापक के लिए बालक के प्रति श्रद्धा दप्टि आवश्यक 
मानसिक उपकरण है। 


4 
स्कूल का भवन 


मॉट्य्सोगी स्कूल के श्रच्यापक के लिए वैजानिक की तरह प्रयोगशाला 

को श्रावश्यकता हैं | प्रयोगशाला विषय के स्वमाय को जानने के लिए बनाई 
जाती ६ । यदि विपय गच्ययन के लिए रोशनी कौ आवश्यउता दोतों है तो 
प्रयोगशाला की दीवार काच शझीर शीशे की बना दी जाती 4] यदि विषय 
अध्ण्यन के लिए, पूर्ण शन्घकार थी थ्रायश्यकता होती है तो प्रयोगशाला इस 
विधि से बनाई जाती है कि उसमें अन्‍्द मैमरे की तरह श्रपेरा रहे। ग्रतएय 
प्रयोगशाला बैशनिक वी मुविधा गो रुचि को लेकर गहीं यनाई जाती तथाति 
विधय के अध्ययन की सच्नचों परिश्यितियो के श्मुसमार बनाई जाती है ताहि 
विपय श्रनुकूल वातावरण पाकर अपने स्वभाय का चमसकार दे सके । झौंर एस 
चमत्कार से बैशानिक यो स्थोर्तिमान कर सह्े। चैशानिक को काम विपय 
झध्ययन है। उसकी मांग विषय यो उसके स्थामाविक रूप मे जानता ै । सट्ट 
व्रिपय क्रो कभी कुरुप अवरथा में देखना नहीं सादेगा, क्योकि इसे झसका 
वैज्ञानिक आदर्श पूरा नहीं होता | उदाहरणार्थ--यदि बैशानिक को तितलिंयों 
के स्वभाव का अध्ययन करना ई तो यद फ्मसी भी मेगी हुई लितलियों को 
स्वीकार सदी करेगा, चाहे यदई अ्रत्यन्त ही सुन्दर क्यों ग हों और सितने 
ही सुन्दर शीशे के आवरण में बन्द क्यों भ हों, क्योंकि इस रूप में यह 
डसफे अध्ययन के लिए पूर्णतः ध्यर्ष हैं। तिनलियों फे सम्पस्ध में स्वाभाविक 
सप्ची पटनाश्रों के जानने के लिए. पैजशामिक को वितलिया ऐसी श्रथरपा थ्ौर 
बातावरण में चाहिएँ जिसमें यई श्रपनी स्वामायिक गठियों पर शर्े। सद्दी 
परिस्थिति मॉश्थिसौरी श्रध्यापक्र मी माँग ६। उशका विशेष पर्नम्य बाल- 
शध्यपन टू | यद तब हो साव ् जब कि बालक को ऐसी प्दर्या धोर 
बातावरग दिया जाय जिसमें बंद अपनी स्वाॉमाविक गतियां फर शके। पेंसे 
घातायरण पी उपस्थिति पी दो परिरियतियां ६। एक परित्मिति भ्रध्यारत्र थी 
मानसिक युत्तियां हैं मिनकां अध्ययन एस पिछले अध्याय में पर झाये £। दूगरी 

परिरिधिति शारीरिक यातायस्थ की स्यूल-मयग और बालफ पी गतियों और 
विकास की सामग्री से समृद्दित दे । इसफा बर्णन इस श्ध्याय का उर्दवृप दे | एस 
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बर्णन के सम्बन्ध में यह ब्रात विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है कि इस 
सामग्री में यथायोग्य तथा यथासाध्य बातावरणनुसार परिवर्तन किया जा 
सकता है। हमारे जेसे ग़रीब देश के प्रत्येक स्कूल में ऐसा उपकरण 
ओर भवन सम्भव नहीं इसलिए इसमें से जो कुछ वातावरणानुसार सम्भव 
हो उतना ही उपकरण अपनाया जाये। 

मॉग्टेसोरी स्कूल के लिए माता मॉण्टेसोरी की यह मांगें हैं-- 

स्कूल में एक काफ़ी बडा कमरा होना चाहिए ओर इस कमरे के साथ 
एक बड़ा गुसलख़ाना, एक खाने का कमरा, एक कौमनरूम, एक दस्तकारी 
का कमरा, एक व्यायाम का कमरा श्र एक विश्वाम का कमरा हो । यह भवन 
बालक की सुविधाश्ों को सामने रखकर बनानी चाहिए। इसके खिड़की, 
दरवाज़े ऐसे होने चाहिएँ जिन्हें बालक सुविधा से खोल व बन्द कर सके | 
इन कमरों की चीज़ें हल्की होनी चाहिएं, इतनी हल्की कि बालक आसानी 
से हिला उठा सके और इनका रोग़न ओर रंग ऐसा होना चाहिए कि यह 
आसानी से धोए जा सके । इन कमरों में छोटी छोटी मेजें भिन्‍न भिन्‍न रूपों 
और आकारी की होनी चाहिएं श्रथात्‌ कुछ चौकोर, कुछु गोल, कुछु समकोणी, 
कुछ छोटी, कुछ बड़ी दोनी चाहिएं। समकोणी मेजें अधिक अच्छी होती द 
क्योकि इन पर दो तीन बच्चे इकट॒ठे ब्रेड कर काम कर सकते हैँ । छोटी छोटी 
लकड़ी की कुर्सियां इनके उपयुक्त होनी चाहिएं ओर दो सके तो पिली की 
बेत वाली कुसिया ओर सोफ़े भी होने चादिएं।॥ 


बड़े कमरे में जो बालकों की कार्यशाला है, मेज और कुसियों के अति- 
रिक्त दो और चीज़ अवश्य होनी चाहिए। एक तो बहुत लम्बी श्रलमारी, 
जिसके बडे २ दरवाजे हों, लेकिन छुत इतनी नीची हो कि ब्रालक उस पर 
फूलदान इत्यादि रख सकें। इस अलमारी में वह सब शिक्षा सामग्री रखी जानी 
चाहिए जो बालक की इन्द्रिय और घुड्ि विकास के लिए आझावश्यक दै। 
यह सामग्री क्या क्या हई उसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। दूसरी आव- 
श्यक थस्तु दराज़ों वाली मेज़ है। प्रत्येक दराजु के खुबयरत दृत्था होगा चाहिए 
जिसका रंग चमकदार और दराज् के रंग के विपरीत हो । इस हत्थे के नीचे 
कार्ड क्रे लिए फ्रेम बना छुआ होना चाहिए। प्रत्येक बालक को एक एक 
दराज़ दिया जावे श्रौर उसके दराज्‌ के काडे पर उसका नाम जिखा जावे । 
यह दराज बालक को अपनी निजी चीजों के रखने के लिए दिया जाता है । 


६० माता मोसटेसारी के विग्रार भोर हि 


स्‍कूल के इस मयन और इसके उपकरणों के श्रतिरिस्त धोटा 
बाग श्र खेलने का स्थान शैगा चाहिए। इस बाग में सन्जी श्त्यादि लगा 
चाहिए जिममें बालक बहुत बड़ा भाग से श्र यही सब्जी यालडं ये हि 
रखोई में काम थ्रानी चाहिए। यदि बाग में छत हो वो बहुत अच्छा है क्यों 
बालक धूप और रोशनी से बचा रह कर बहुत सा समय याहर गुगार सझ्ता है 
बगीचे के एक भाग में पत्ती और पशुओं के पालने का भी घर होगा भाहिए 
मुर्गी, परगोश, बकरी शत्यादि होने चािएँ झीर इंगके खाने पीने त्षया देस् 
भालने का काम बच्चों की ही देना चाहिए। 


सारांश 


क- खूल का मवन शरीर उसमें उपकरण का उद्देश्य वही है 
एक प्रयोगशाला का छेता ई | प्रयोगशाला का उद्देश्य सरसों शारीरिक परि 
श्वितियों फी उपस्थिति है जिसमें विषय श्रपने रपभाव प्रौर कियाशों फा चम 
स्फार दे सके । सफल के भवन और सामग्री का उद्देश्य मद है कि. बाल 
की स्वाभाषिक कियाञ्रों को श्रधिक से अधिक शवसर दे मऊे | 

र--माता मॉस्डेसोरी के श्रतुसार रझूल के सबने में निम्गलिग्ित 
कवबरे होने भादिएँ: -- 

एक बड़ा कमरा, उसके साथ एक गुसललागा, एक खागे का परण, 
एक दकौमन रूम, एक दस्तकारी को फम्रा, एक वथाग्राम का करा शरीर एड 
दिश्लाम का कमरा | 

इम पमरों के उपझरण के सम्वस्ध में यई बातें स्मरण रेसने ये/स्प ईैं>- 

(६) पल्येफ कमरे फा उपकरण बालफ वी. सुदिधाशों पर आधारित दोगा 
चसादहिए। मत्र बललुएं एमी होनी सादिएं शिनकी गोलझ रपये शपनी इश्दार 
सुसार खोल वे यरद पर सके, या प्ररोंग बर सके। श्गोत्‌ चीहें हसवी दोगी 
चादिएं मिन्‍्हें बाल सुविधा से उठा घर सफे 

दरबाजों, लिडकियों और अलगाएियों के दूर ऐसे सीने होगे साहिएँ 
हि बालए उन्हें सुविधा हे साथ सोल थे बगद कर से | 

(३) चौकी के रंग अतन्त सुन्दर और धारपशौय देने नादिए दौर 
यह रंग ऐने होने गादिए हि र२६ भोह या गई» । 
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(३) प्रत्येक कमरे में कला की दृष्टि से सुन्दर तश्वीरें होनी चाहिएं | ऐसी 
तस्वीरों के विषय पारिवारिक जीवन के सुन्दर दृश्य या प्रकृति, पशु-पक्ती, फल 
फूलों बाले सुन्दर दृश्य होने चाहिएँ । 


ग- प्रत्येक कमरे का उपकरण इस प्रकार का होना चाहिये--- 

(१) बड़ा कमरा--इस कमरे की श्आवश्यकताएं यह हैं । छोटी छोटी 
कुर्सियां और भिन्‍न भिन्‍न रूपों की मेजें, एक लम्बी अलमारी, एक बड़ी दराज़ों 
वाली मेज़, दीवार के साथ साथ श्यामपट, छोटी छोटी दरियां और सुन्दर दृश्यों 
की तस्वीरें | 

(२) कीमनरूम में छोटी छोटी कुर्तियां, मेज़ें, मेज पर एलबम, छोटे छोटे 
घरेलू खेल, ठोस रेखा गणित सम्बन्धी लकड़ी के टुकड़े, वीणा, फूलदान, गमले, 
पेन्टिग्ज़ होनी चाहिएँ । 

(३) खाने का कमरा--इसमें छोटी छोटी कुर्सियां, मेज्ञ श्र श्रलमारी 
होनी चाहिएं श्रलमारी में काच के बर्तन होने चाहिएँ | खाने पीने के लिए धातु 
के बतन नहीं होने चाहिएं । 

(४) थंगार के कमरे में नीचे लगे हुए शीशे, सिक और मुह धोने को 
चिलमची, नाखून साफ़ करने के बुश, तीलिये इस्थादि होने चाहिएँ | 

(५) विश्वाम का कमरा-यह कमरा आवाज्ञ और रोशनी से मुरक्तित 
होना चाहिए । इसमें एक लम्बी दरी विछी होनी चाहिए । 

(६) व्यायाम के कमरे में चौड़ी तख्ती वाला म्ूूला, तार, कदने के लिए 
प्लेटफाम, रस्सी की सीढ़ी, इत्यादि होने चाहिएं। 

(७) द॑श्तकारी का कमरा - इसमें कुम्हार के काम की सामग्री शेनी 
भाहिए ताकि बालक हाथ से मिट्टी को भिन्‍न भिन्‍न रूप दे सके। 

(घ) स्कूल में बगीचा होना चाहिए। बगीचे की ऐसी छोटी छोटी क्या- 
रियां का प्रवन्ध होना चाहिए इनकी देख भाल बालक कर सके | 


१६ 
खाद्य पदार्थ ओर व्यायाम 


माता मशण्टिसोरी के अनुगार शिक्षा का उद्देश्य बालक फ्रा शागेरितः 
ओर मानसिक विकास है। स्कूत की शिक्षा पर ग्रालक छे मानतिक परिकांस / 
की ही जिम्मेदारी नहीं होतों श्रवियु उस पर शारोरिफ विकारा का भी दोक है। 
शारीरिक विकास के लिए खाद्य पदार्थों और व्यायाम की टीकू विधियों मी 
आवश्यकता दे यद्यपि यई ययथेष्ट नहों। क्योंकि यालक के मन थी स्वस्थता 
उमफे शारीरिक स्वास्थ्य फी एक अ्रति ब्यावश्यक परिरिषति है। माता मॉदिट- 
सोरी ने इस सत्य का परिणाम अपने गरीग्रों के बाल भवन में पाया | उन्होंने 
देखा कि स्कूल के ग़रीय बालक जो श्रच्छी पुराक और शारीरिक याताररण 
से बंचित थे यह शिक्षा विधि द्वारा शारीरिक रूप में भो बहत बेदतर है| 
गषे। यह सत्य हम साधारण रूप से भी पर्स मकते ए। प्रगन्नता थी शरीर 
दूध का काम देती है| मॉस्टेसोरी शिक्षा विधि जदी मुख्य रूप से इच्धिय, पद 
खीर भाव विकास के लिए ६ गुप्त रूप से शारीरिक विकाम भी गरती दै । 


बालक के शरीर या मन चिकारा की विधियों नियुक्त करते समय हमें एक 
मुख्य नियम को सदा स्मएग॒ रखना चाहिए और बह यह एं--बालफ एफ 
नन्दा प्रोद नदीं। बालक और प्रोद यी शारोरिक झोर मामतिक दोनों 
अपस्पाओं में मुनियादी भेद है, रृशलिए ब्रालफ फे लिए वह ही सीय्ों कम 
मात्रा में उपयोगी नहीं जो हद के लिये ऋषिक मात्रा में उवग्रोगी£े। 
बालक और प्रौद के जीयन का अम्तर मात्रा में गहीं गुण में है। शशलिए 
बालक थौर प्रीद के विफरास यी विधियों का अस्तर मात्रा में होने के समा 
दर गुणों में शोगा चादि 

बालफ के साध पदाशों पौ मिमुनः परने के सास्बस्ध में दो पाते स्मरण 
श्लनी साहियें । 


१, यालझ में सयाते को शकि बहुत झूम शोती ६। यह हम प्रो ॥) . 
तर्‌इ से धपने मोजय ऐो यूरी तरद नहीं चंद यदता । ह 
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६६ माता मॉण्टसोरी के विचार और विधि 


चाहिएं। यद्ट लाइन इसलिए होतो हैँ कि बालक के लम्पा कूदने की पैमा 
हो सके | इसके साथ एक सीढ़ी होनी चाहिए जिसके पैर थीड़े फ़ासले पर होने 
चाहिएं | बालक इस पर से कूदने का व्यायाम कर सकते हैं | 

(७) रस्सी की सीढ़ी--इस रस्सी पर चढ़ने उतरने से बालक कई किस्म 
की शारीरिक गतियों को धूर्श कर लेता है। बह घुटनों के बल भुकना, उठना 
आर बिना गिरने के आगे पीछे मुड़ना सीख जाता है। इस व्यायाम से बालक 
की छाती की वृद्धि होती है श्रीर उसके हाथ से पकड़ने की मुख्य गति की भी 
उन्नति होती है । | 


(८) बालक का एक ओर व्यायाम माचिंग है। यद मार्निग संगीत के 
साथ होना चाहिए | ब्रालक के गाते हुए चलमे से उसके फेफड़ों का मी व्यायाम 
दीता है | 

(६) श्रांख भिचीनी का खेल मी बहुत उपयोगी है | 

(१०) बालक के खेती बाहड़ी पशु पालन से भी बालक के शरीर का 
तिकास होता है। खुरपे से भूमि स्योदने और पौध लगाने से बालक की श्रपने 
ञ्रर्गों पर प्रभुत्वता बढ़ती है। बालक के बार बार उठने ओर चीमेंले आने 
से उसकी शारीरिक गतिया सुधरती ६ | 


(११) बालक की कपड़े पहनने श्रीर उतारने श्रर्थात बदन लगाने व 
गचोलने, बूट के लेस खोलने बन्द करने, माड़ा बांधने खोलने, रिबन बांधने 
ग्वोलने, जिंप लगाने ये खोलने इत्यादि का श्रम्यास उन्हें विशेष फेमे। द्वारा 
दिया जा सकता है। एक पक मेंस में एक एक गति का व्यायाम झोता है 
अर्थात एक फ्रेम में कपड़े पर काज बटन बने हुए ही जिन्हें बालक खोलता य 
यन्‍्द करता है एक में लेस दो जिन्हें वह खोल व यांघ सके, इत्यादि | ऐसे 
श्रभ्यात बालक को शारीरिक श्रर्मों के १०7१७ के विकसित करने. कसट्टायक 
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खाद्य पदीथ तथा व्यायाम ६७ 


शरीर का भो अध्दित करती है । मॉण्टेसोरी विधि द्वारा बालकों के शारीरिक 
विकास में भी उन्नति देखी जाती है | 


(२) स्वस्थ भोजन--बालक की खाद्य योजना का आधार इस सियम 
पर हीना चाहिए कि बालक और प्रीद की शारीरिक मांगों का भेद मात्रा का 
नहीं गुण का है। (को बालक की पाचन शक्तित प्रौद की अपेक्षाकृत गरहुत 
कम होती है और उसका मेदा भोजन को पीसने के श्रयोग्य होता है | इस लिए, 

पहले वर्ष में दूध, दूसरे में सब्जियों का रस, ओर तीसरे में सब्जियां और मेवा 
होनी चाहिये। (ख) यह खाद्य चार बार नियुक्त समय देने चाहिएँ परन्तु यह 
नियम सब बच्चों पर न थोपना चाहिये-कुछ बच्चों की शारीरिक गठन ही ऐसी 
होती है कि वह एक समय मे औरों की अपेक्षा बहुत कम खाद्य ले सकते हैं व 
पाचन कर सकते हैँ | ऐसे बालकों को अधिक बार परन्तु नियुक्त समय पर भोजन 
मिलना चाहिए। (ग) भोजन के समय बालक को खाने की विधि झ्रीर सफाई से 
खाना खाने के लिये अ्रपना जीवन दृष्यंत और उत्साह देना चाहिये । ऐसी शिक्षा 
देते समय स्मरण रहे कि प्रयेक बालक अपनी क्रमगति अनुसार ही सीख सकता है 
ओर पीछे रह जाने वाले बालकों की निन्‍दा या दण्ड अनुचित है | (घर) स्कूल 
में दीए जाने वाले भोजन की थोजना इस भ्रकार होनी चाहिये-- 


दोपदर का भोजन सब्ज़ियों के रस, डबलरोटी, मक्खन, फलों आदि से 
समृद्वित होना चाहिये। शाम की चाय में उसे दूध डबलरोटी या मैलन फ़ूड और 
दूध देना चाहिये | 


व्यायाम शिक्षा का आधार भोजन की तरह इस सत्य पर आधारित है कि 
बालक सन्‍्दा प्रौद नहीं । उसका घड़, यगो के अनुपात में बहुत बड़ा होता है और 
इस लिए उसके व्यायाम साधन ऐसे होने चाहिएं जिससे उसके घड़ का बोझ 
उसकी टांगों पर कम से कम पड़े | ओर दूसरी ओर वह व्यायाम ऐसे होने 
चाहिएं जो बालक की टांगों श्रोर कमर की बदौती और शक्ति को पुष्टि दे । ऐसे 
व्यायाम यह ६-- 


तागें वाली बाढ़ का व्यायाम, चीड़ी तख्ती वाले भूले पर भूलना, लंगर 
का खेल, सीधी लाइन पर चलना, सीढ़ी का व्यायाम, ऊँचा श्र लम्बा 
कूदना, रस्सी की सीदी पर चढ़ना, मार्चिग, श्रांस शिचौनी खेलना, अथवा 
बालक के कपड़े पहनने का अभ्यास | 


4७ 
सृष्टि विषयक शिक्षा 


७. शिष्य के व्यक्तित्व का विकास बारतविकृता और समाज के साथ एकत्व 
पूर्ण सम्बन्ध लाने में है। प्रकृति और समाज ही मनुप्य विकास के साधन £। 

इनके साथ उचित सम्बन्ध ही में उसका मोक्ष श्रौर स्थतम्प्तता- है। इनके साथ 
कुरूप सम्बन्ध मन को मी कुरूप बना देता है| इसके साथ सुन्दर सम्बन्ध मन 
को सुन्दर और स्वस्थ बना देता है। उदाइरणार्थ यदि भभुप्य का वास्तविकता के 
साथ सम्बन्ध ने हो और यह कल्पना की दुनियाँ में रहने लगे तो समय के साथ 
वह पागल दो जाता है। पागलपन वास्तविकता से सम्बन्ध द्ूट जाने 
का चिन्ह है। पागलपन मन वी सलबली तथा ऊघम का नाम है। इस खल- 
बली का कारण और झुछ नही केवल समाजीय वास्तविकता से विमुखता है| 
इसी प्रकार समाज से उचित सम्बन्ध के अभाव ही अ्रस्माजीय व्यवहार का 
कारण ह। हमारा श्रसामाजीय व्यवहार जिसने हमारे समाजीय जोबन की 
मारकीय बनाया हुआ है, केंदल इस/लणए है कि हमारा परस्पर सम्बन्ध ठीक 
सन्नी से नहीं जुड़ा हुश्वा | 


अतरव प्रकृति और समाज के साथ टीक सम्बन्ध केवल हमें मन की 
कुरुपता से ही नहीं बचाता श्रषित हमारे मन वो जीदन के अनुभवों से 
मालामाल भी करता है | 


प्रकृति और समाज से टीक सम्बन्ध के श्रभांव से हमारा मन कुरूप 
ही नहीं होता अपितु कई श्रमूल्य श्रन्नुभवों से वंचित भी रह जाता है। जो 
मनुष्य कल्पना की दुनिया में वास करता है यह वैशानिक सत्य खोजने, जानने 
आर उपलब्ध करने के श्रमुभवों से वंचित रहता है। यद्ट भ्रनुभव दी मन के 
खजाने हैँ। इसी प्रकार जो मनुप्य प्रकृति के मुन्दर दृश्यों से श्रपना सम्बन्ध 
अ्रमुभव नहीं करता यह सौम्दर्याम्मक अनुभर्थों से बंदित रहता है | यह तो एक 
ऐसे जल के कण की तरह है जो जीवन के सागर से कद पर अपेला सूख 


शा दो। ] 


पृष्टि विषयक शिक्षा ६६ 


माता मॉण्टेसोरी ने प्रकृति की शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया 
है। (क) पौधे और पशु पत्तियों के साथ मेल की शिक्षा (ख) जड़ यस्तुएं 
श्रौर दृश्य, मकानात तथा ऐतिद्ासिक स्थान के साथ मेल की शिक्षा | - 


माता मॉण्टेसोरी अपने स्कूल में कृषि और पशु पत्नी पालन पोषण की 
मुख्य कार्यों का स्थान देती हैं | हम देख चुके हैं कि माता मॉए्टेसोरी स्कूल के 
कौमन रूम में छोटे छोटे गमलों के रखने, बालकों की घर के अ्रन्दर रखने 
बाले पीदों के बीजों को बोने, पानी देने, ओर पालन को शिक्षा देती हैं। इसी 
प्रकार वह स्कूल के भवन के साथ एक बाग़ीची की शिक्षा देती हैं, जिसमे 
प्रत्येक बच्चे को एक एक क्यारी दो जाती है। इसमें बालक पौदे लगा सकता 
है | इप्त बागीची में पशुश्रों और पत्तियों के रहने सहने पालन पोषण का प्रबन्ध 


किया गया है। और इनकी देखभाल मुख्य रूप से बालकों को सिखाई 
जाती है | 


मात्ता मॉण्टेसोरी श्रपनी शिक्षा विधि में खेती बाड़ी तथा पशु पत्तियों की 
देखभाल की शिक्षा में श्रमूल्य लाभ पाती दँ श्रीर वह यह है-- 


पीदो और पकछ्तियों के पालन पोपण और देख भाल से बालक में 
जीवन की घटनाओं को देखने और जॉचने की शक्ति की वृद्धि होती है । इन 
की सेवा करने से बालक के भीतर इनके सम्बन्ध में झचि और प्रेम तक 
उत्नन्न हो जाता हैं | इस रुचि और प्रेम सेवा से उसे अपने माता पिता और 
अध्यापक को सवा का बरीध स्वाभाविक रूप में समय के साथ हो जायेगा | 


ऐसे काम से बालक भी अपने जीवन में आदर्श अनुभव करने 
लगता है | इनकी संचा से जब बालक को यह अनुभव दोने लगता है कि 
पौदे, पशु श्र पत्ती उसकी सेवा के बिना सूख जायेंगे या मर जावेंगे तो उसे 
ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसके जीवन में एक आदश है। उसका 
श्रनुभव उसी प्रकार का हैं जिस प्रकार माता पिता बालक के होने पर श्रपने 
जीवन में नया आदर्श अनुभव करते है कि इस बालक को पालना पोसना 
ओर बड़ा करना है । बालक अपने पौदे श्रीर पक्षियों के सम्बन्ध में ऐसा ही 
अनुभव करता है । उनको बंदते देखकर श्रवर्णनीय मुख अनुभव करता है | 
भाता मस्टिसोरी ने इस सचाई को अपने स्कूल की रिपोर्टी में पूर्ण पाया है । 
एक स्कूल के अध्यापक ने माता मॉस्टेसोरी की लिग्वा कि कबूतर के अन्‍्डों से 


4 माता माएटेस'रों विचार आर विधि 


बच्चों के निकलने पर स्कूल के बालकों में शादी के ग्रवसर या नये यालक के 
उत्तन्त होने के समान खुशियां हुई | बालक ऐसा अनुभव कर रहे थे कि किसी 
हद तक वह इस बच्चें के मात्ता पिता ई। एक बार माता मॉँस्टेसोरों ने देखा 
कि एक दिन बालक एक गुलाब के पूल के गिदं बैठे हुए थे श्रोर पूर्णतः शान्ति 
से, जैसे दि वह सृष्टि रचयिता की अ्लीकिक कला पर एकराग्रमित्त होकर सोच 

विचार में मस्न हैं | ह 


पदों पशुओ्ों श्र पत्तियों के पालस पोंगण और देख भाल से 
बालक में सहनशीलता, आत्म विश्वास तथा श्राशा की भावना का विकराम 
होता है। जब बालक बीज लगाता दे तो वद थैय॑ से उसके उगने की शआ्राशा 
यांधे रहता है। उसके उगने पर बह धैर्य से उसको बढ़ते देखता है। उसके 
यदने पर थैय से उसमें फूल श्रीर फल श्ामे की श्राशापूर्ण प्रतीक्षा करता है | 
उसे यह अ्रनुमव होता है कि किस प्रकार सब्ज़ी के पौदे बहुत जल्दी उग शते ' 
ईशओर फलों के पीदे देर से उगते हैं। प्रति में हम मिन्‍न भिन्‍न विकास 
क्रमों के श्रनुभव से ब्रालक की आत्मा में समतुल्यता, भिन्‍नता स्वीकृति, स्थाई - 
शान्ति का विक्रास होता है। बालक, परम्परा से कृपक की भांति अपने जीवन 
ओर प्रकृति की घद्नाश्रों के सम्मन्ध में स्वस्थ दृत्ति, श्रात्म विश्वास शरीर श्राशा 
ग्रहण करके कुछ जीवन सिद्धान्तों की नींब डाले लेता है | 


पीदे तथा पशु पत्तियों के पालन पोषण से बालक मनुप्य जाति ब्रिंकास 
के इतिदासानुसार विंकसिठ होता है | ऐसी गतियां से बालक का विकास, मनुष्य 
जाति के विकास के साथ एकता में श्रा जाता है। मनुप्य मुसम्य तर ही समझा 
गया जब उसने कपि करना, तथा पशु पत्तियों का पालन पोषण शभ्रारम्भ 
किया | सदियों ,तक इस खेती बाड़ी और पशु पालन की अवस्था में रहा श्रौर 
किर वह कला श्रर्थात बरनावटी वस्तुएं बनाने के योग्य हुश्रा। बालक की 
अपने विकास के क्षिए मनुष्य जाति के विकास पथ पर ही चलना चाहिए। 


पीदे, पशु और पत्तों की सेवा से वालक में वास्तविकता के साथ एकता 
फा भाव विकसित दोता है। आालक स्वाभाविक ही जीवित जगतों के साध 
रुचि अनुभव करते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे थालक फेंचुश्रा और , 
खाद में फीड़ों के चलने फिरने के देखने में रुचि लेते हैं श्रीर इमारी तरह घृणा - 
का माय अनभयव नसों करते। बालक में जीवित जगत के सम्बन्ध में इस 
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विश्वास ओर प्रेम का भाव उसकी विश्व के साथ एकता के चिन्ह हैँ | इस 
एकता को बढ़ाने का साधन यही है कि बालक को पौदों, पशु श्रीर पक्षी 
पालन पोषण के श्रवसर ओर शिक्षा दी जावे | 


जड़ जगत के साथ सम्बन्ध की शिक्षा-जड़ जगत सम्बन्धी 
वस्तुश्नों और दृश्य या ऐतिहासिक भवनों तथा स्मृति स्तम्म की रक्षा की सदा 
समस्या खड़ी रहती है। यह इसलिए है कि साधारण व्यक्त में जड जगत के 
साथ उचित सम्बन्ध का विक्रास नहीं हुआ | शहरों की गनन्‍्दगी, दीचारों की 
कहपता इस बात का चिरद मैं कि मनुप्य जड़ जगत क्रे साथ एकता स्थापित 
नहीं कर सका | यह एकता का सम्बन्ध केसे विकसित हो ? एक तो उपदेश 
विधि है, परन्तु यह व्यर्थ है | इस विधि में कभी एकता का भाव फृटता 
तक नहीं, फिर विकसित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । यदि जड़ वस्तुओं 
के सम्बन्ध मे सम्मान और प्रेम इतन्न करना हो तो चित्रकला सम्बन्धी शिक्षा 
देनी चाहिए। 


झुग्दार का काम मनुप्य विकास के इतिहास में वही महस्वपूर्ण स्थान 
रखता है जो खेती बाड़ी रग्बती है| सबसे पहली बम्तु जिसके बनाने की मनुप्य 
को आवश्यकता श्रनुभव हुई वह हाडी थी, जिसके द्वारा बढ आ्आाग में अपना 
खाना पका सके | मनुष्य का पहले पहल खाना हाडी मे पका | मनुष्य के सुन्दरता 
प्रेंम भाव ने पहले पहल हांडियों को मुन्दर बनाने में पक्राश पाया । यूनानियों के 
चित्रकला सम्बन्धी काम देखिये | मिस्र के एतिहासिक स्थानों पर दृष्टिपात कीजिए | 
+इड़प्पा और मोहनजदरो” प्राप्त बतनों का भ्रध्ययन कीजिए | देखकर आपको 
अनुभव होगा कि इनकी चित्र सम्बन्धी असाधारण बुद्धि ने बर्तनों को श्रवर्गनीय 
सुन्दर रुप देने भे प्रकाश पाया है । मिट्टी से वस्तुएं बनाने के काम का 
ऐतिहासिक महत्व के श्रतिरिक्त व्यक्तिगत महत्व भी दे | मिट्टी श्रमेक रूप धारण 
कर सकती है | इस पर मनोनुक्ल रोचक सजावट द्वो सकती है | इसमें प्रत्येक 
अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अ्रनुभव कर सकता है। पहले पदल बालक 
साधारण लाल मिट्टी के बतेन बनाते हैं और उसमें मिट्टी के श्रालू डालते है । 
"फिर वह नालियों वाले बतेन बनाते हैं, सुराद्दी बनाते हैं और फिर इध्धी वाला 
बर्तन बनाते हैं, आ्रादि आदि । ' 


इसी प्रकार बालक छोटी छोटी हट बनाते ६ ओर उन्द भद्दी में पकाने 
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६है। राज की तरह उनसे दीवारें बनाते | और फिर खिड़की, दस्वाज़े तथा 
अल्मारियों के साथ पूरा मकान बनाते है। पांच छः वर्ष के बालक कुम्हार की 
चक्की का भी काम शोख लेते दें । 


सारांश 


बालक को प्रकृति के साथ योग में लाने की शिक्षा मश्टिसोरी शिक्षा 
का एक अविच्छिन्न भाग है। यद शिक्षा दो भागों में विभाजित की गई है। 
(क) पीदे, पशु और पत्ती पालन की शिक्षा । (ख) जह बस्तुश्ों के साथ मेल 
की शिक्षा । 


(क) पौदे, पशु और पत्तियों फे पालन की शिक्षा के यह अमूल्य लाभ 
६। (१) बालक जीवन की घटनाओं को देखने शरीर ज्ञॉयने द्वारा इनका 
शान पाता हैं| (२) इनकी सेवा से उसमें इनके प्रति झचि और प्रेम का 
विकास होता है। (३) इनके प्रति सेवा श्ौर प्रेम से उसमें माता पिता ओर 
श्रध्यापक की सेवा और प्रेम के श्रमुभव की जाणति होती है। (४) ऐसी सेया 
से बालक उसी प्रकार श्रपने जीवन में आदर्श अ्नभव करता है जैसे माता 
पिता बच्चे के होने पर अपने जीवन का श्रर्थ श्रनुभव करते ४ । ऐसे जीवित 
अश्तित्वों की सेब्रा द्वारा उसमें सइनशालता, श्रात्म ब्रिश्वास तथा आशा की 
भावना विकरत्तित होती ६। (५) जीवित अ्रस्तिखों में भिन्‍म भिन्‍म विकास्म 
के द्वारा उसमें विभिन्‍नता स्वीकृति झौर स्थायी शान्ति का विकास होता है । 
(६) ऐसी पाज़ना द्वारा बालक की प्रकृति के साथ एकता श्रतुमव भे बदौती 
होती है। शौर इस एकता द्वारा वह मानसिक स्वास्थ्य को लाम करता है| 
(७) ऐसी शिक्षा बालक की शिक्षा को मनुष्य जाति के विकास पथ का अनु- 
करगु करवाती दै । | 

(ख) जड़ जगत के प्रतिं शिक्षा कुर्दार के क्राम झोर सित्रकला द्वारा 
हो सकती है। चित्रकला द्वारा बालक प्रकृति की सुन्दरता का शअनुमब करता 
है और प्रेम उत्तन्‍न करता है । क्हार के काम द्वारा बालक शस जगत के साथ 
अपना सम्बन्ध घनिष्ट करता है। जेसे हम शरीर की “अपना” सम्रमते ई 
क्योंकि यह हमारे मा्यों और विचारों की तुप्ति का यन्त्र है इसी प्रकार जन्र 
बालक मिट्टी द्वारा अपने भावों और विचारों के धक्राश की मुख्य सन्त पाता 
ई तो उस ४अ्रपना” समझता है। 


श्प 
देनिक जीवन के साधनों की शिक्षा 


निसन्देह बालक में यह प्रबल भावना होती है कि वह देनिक जीवन के 
साधनों को स्वयं कर सके | इस प्रबल भावना से प्रेरित हो कर ही बालक 
चलने फिरने योग्य होने पर, धर और समाज में प्रौढ़ों की देनिक क्रियाश्रों को 
स्थयं करने की चेप्टा करता है। बह अपने द्वाथ धोने की चेष्डा करता है, 
अपने बटन श्राप लगाने का संग्राम करता है ) कुर्सी, सट्ूल या अन्य वस्तुएं 
क स्थान से दसरे स्थान पर ले जाने में लगा हुश्ाा देखा जाता है । एक बंतन 
से दूसरे बंतन में पानी उलवने में व्यस्त पाया जाता है। इन सब्र क्रियाओं को 
करवाने वाली प्रेस्णाएँ उसके जोबन “उद्देश्य की पूति के लिए हैं | बालक के जीवन 
का उद्देश्य लाचारी और निर्भरता से उठ कर स्वतन्त्र जीवन पाना है और सइ 
के फलस्वरूप प्रौद् सम्राज का सदस्य ब्रन कर उसकी रचनात्मक सेवा करना है | 


मॉस्टितीरी स्कूल में बालक की देनिक क्रियाओं के करने की प्रेरणा को 

पुर किया जाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि जब ऐसे साधन ब्रालक घर 
मे ही सीखता है तो स्कूल में करवाने की क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर 
यह है कि स्कूल का काम घर से भिन्‍न क्रियाएं कराने में ही नहीं अपितु घर 
की क्रियाश्रों में भी अधिक शिक्षित करना है, उदाहरणार्थ बालक घर में बोलना 
सीखता है परन्तु रकूल में मी उसे भाषा सिखाई जाती है। घर में सींखी हई 
भाषा को नियम वद्धता, सुप्ठता और शुद्धि के साथ बताया और सममकाया 
जाता है | यही साधारण साधनों को स्कूलों भें कराने का उद्देश्य हे । स्कूल में 
साधनों के कराने से बालक में, टन क्रियाओं के करने में यह 
पूर्णता, सुप्म्यता और सुष्ठता श्रा जाती है, जो घर में नहीं थ्राती । 
कारण यद्द हैं कि बालक को स्कूल में इन क्रियाश्ों के करने के लिए श्रघिकर 

उपयोगी वातावरण मिलता है श्रीर अ्रध्यापक्त का उचित निर्देशन शिक्षा 

मिलती है। उसे श्रपनी क्रियाश्रों की श्लुटियों को जानने और उन पर प्रम॒त्त 

पाने का विशेष श्रवसर मिलता है। इस लिए माता पिता तथा बालकों के 

रक्षकी को इस भूल में न पड़ जानी चाहिए. कि स्कूल मेऐसे साधनों द्वारा 
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लिए जा रदे हैं। 
मिट पोरी स्कूजों में साधारण जोवन की शिक्षा के साधन इस प्रकार के 


हैं-- हाय धोना, बटन श्र बकल लगाना, घृट या धात को पालश कंस्ना; 
पानी एक बंतन से दूसरे में डालना व हाथ घोना, कुर्सी व चदाई को एक 
जगह से उठा कर दूमरी जगदह ले जाना, फ़श को पॉछुना, पौधों को पानी 
देना, उनकी रक्षा करना, फूलदान में फूल लगाना, झालू काटइना, भेपकिन 
व डस्टर को तह करना, चटाई फो बिछाना इत्यादि | « 
स्कूल में देनिक क्रियाओं से प्रयुक्त होने वाली चीज्ञों की व्रिशेषताएं यह हैं-- 
१, चीज़ों की ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई, श्रीर वज़न, बालक के 
शारीरिक श्र गो विकास शोर शक्त्ति के अनुसार होता £ । 
२. -यह चीजें श्राकर्षक दोनी चाहिएं ताकि बच्चा इनमें रूनि ले | 
३, इन चीज़ों के रूप श्राकार इनके द्वारा किए. जाने वाली क्ियाश्री 
के सूचक होते हैं । 
४, प्रत्येक देनिक साधन के लिए चीज़ों का श्रलग २ सैट होता है | 
इन चीज़ों के संग्रह में ऐसी कोई चीज्ञ समुद्रित नहीं होनी चादिए 
जिसकी दैनिक साधनों में आवश्यकता न हो | 
इन चीज़ों को ठीक तरीके से तरतीय दी जाती है श्र टीक जगदहद 


पर खखा जाता है | 
अध्यापक का फाम, दैनिक साधनों की चीज़ों में ऊपरोकत सब गुग देखना दै। 


इन साधनों को सिखाने के लिए ध्रध्यापक को चाहिए कि यह प्रत्येक साधन 
के करने फे जितने पद हैं उनका विश्लेषण करे और पिर बालक के सम्मुख - इन 
पदों के दर्शन बहुत धीरे २ स्पष्ट और पूर्ण रूप से स्वर्ग फरफे 
दिखाये | प्दी के कराते समय प्‌र्णताः स्पष्ट मधुर श्रीर स्वाभाविक ध्यनि में 
उनकी समभझाता जाए] इसके पश्चात्‌ अध्यापक को एक, दो बच्चों से बही 
साधन करबामा चाहिए और जहां कही थोड़ी महुत भताने की जरूरत पढ़े 
दहं सदायता देनी चाहिए, | श्रन्त में साधन के मुख्य मुख्य पदों को दौददरा 
देगा चादिए | कोई भी दैनिक साधन करने से पहले बच्चों का सहयोग * 

, आवश्य प्राप्त कर लेगा चाहिए | मालक को संकेत द्वारा क्रियान्वित किए 

जाने बाले साधन की ओर अ्रश्न॑सर करना चाहिए ] यदि किसी बालक को 
देनिक साधन के पर्दों को समझ न झाये तो फुछु समय के लिए उसे छोड़ देना 


निती विवश के सापत 


ऐ सोरी स्कूल में बालक की 
क क्रियाओं के करने की प्रेरणा 
रख क्रिया जाता है। उसे अपनी 
आओ की त्रटियों को जानने और 
पर प्रमुत्य पाने का विशेष 
पर मिलता है । 
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बटन खोलने-बन्द करने का साधन और मोती पिरो: 
का साधन (० १०८) 
(ए, एम, थाई, स्वीकृत देहली मॉण्ट्सोरी स्कूल, फिरोजशाह रोड 








ऊपर-- 
बटन फ्रेम और 
लेस फ््म | 
नोचे- 
ब्रककल फ् मं और 

्स 
यो फ़्म (ए० १०८) 





१०४ माता मॉण्ट्सोरी के शिपार और विधि 


लिए जा रहे ६। 
मणिटिपोरोीं स्कज्ञों में साधारण जीवन की शिक्षा के साधन इस प्रड्मर के 


हँ-- हाथ धोना, बटन अर बकल लगाना, बूट या धात को पालश करना, ' 
पानी एक बंतन से दूसरे में डालना य हाथ धोना, कुर्सी व चटाई को एक 
जादू से उठा कर दूमरी जगह ले जाना, फ़श को परॉछुमा, पौधों क्रो पानों 
देना, उनकी रक्षा करना, फूलदान में फूल लगाना, श्रालू काटना, नेपकिन 
वे डस्टर को तड़ करना, चटाई को ब्रिछाना इत्यादि |. 
« स्कूल में देनिक क्रियाश्रों से प्रयुक्त होने वाली चीज्ञों की विशेषताएं यह हैं-- 

९, चीज़ों की ऊचाई, लम्बाई, चौड़ाई, श्रीर बजन, बालक के 
शारीरिक झ्रगों विकास और शक्ति के अनुसार दोता ६ । 

२. यह चीज़ें झ्ाकपक होनी चाहिएं ताकि बच्चा इनमें रूचि ले । 

३, इन चीज़ों के रूप श्ञाकार इनके द्वारा किए. जाने वाली कियाश्री 
के सूचक होते हैं ) 

४. अत्मेक दैनिक साधन के लिए चीज़ों का श्रलग २ सैट होता है. ! 

५, इन चीज़ों के संग्रइ में ऐसी कोई चीज़ समुद्दित नहीं होनी चाहिए 
जिसकी देनिक साधनों में श्रावश्यकता न हो ! 

६, शम चीज़ों को ठोक तरीके से तरतीय दी जाती दे और ठीक जगाई 


पर रकखा जाता है । | 
श्रध्यापक का काम, दैनिक साधनों की चीज़े। में ऊपरीवत संब गुण देखना है। 


इन साधनें की सिखाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह प्रत्येक साधन 

के करने के जितने पद हैँ उनका विश्लेषण करे और पिर वालक के सन्मुख इन 
परी के दर्शन बहुत  घीरे २ स्पष्ट -और पूर्ण रूप से स्वर्य फरक 
दिखाये | पर्दों के कराते समय पूर्णता; स्पष्ट मधुर और स्वाभात्रिक ध्वनि में 
उनकी समझाता जाए | इसके पश्चात्‌ भ्रध्यापफ फो एक, दो भच्चों से यह 
साधम करवाना चाहिए और जहां कहीं थोड़ी महुत बताने की जरूरत थे 
बह्ां सदायता देगी चाहिए | अ्रन्‍्त में साधन के मुख्य मुख्य पद्ीं फो दीदरा 
देना चाहिए । फोई भी दैमिक साधन फरने से पहले वब्चों का सहयोग 
आवश्य प्राप्त कर लेना चादिए। बालक फो सऊकत द्वारा क्रियानियवित क्रिए 
जाने वाले साधम की ओर श्रप्रसर फरना चादिए । यदि डिसी बराक की 

' दैनिक साथन के पदों की समझ ने श्रावे तो कुछ समय के लिए उत्ते 


। 


इनिक क्रिय्राश्रों के साधन । 





ए्टेसोरी स्कूल में बालक की 
निक क्रियाश्रों के करने की प्रेरणा 
ग् पूर्ण किया जाता है। उसे अपनी 
क्रयाश्रों की जुदियों को जामने और 
जन पर प्रभुत्व पाने का विशेष 
प्रवसर मिलता है । 
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बटन खोलने-बन्द करने का साधन और मोती पि 
का साधन (० १०८) 


(ए, एम. थाई. स्वीकृत देहली मॉश्टेसोरी स्कूल, फिरोंजशाह र 


ऊपर-- 

बटन फ्रेम और 

लेस फ्रम । 

नोचे-- 

बककल फ्रेम और 
बा । 

ब्रो फ़म (व० १८८ 





देनिक जीवन के साधनों की शिक्षा श्ण्पू 


चाहिए.। और किर कोई दूसरा अवसर पाकर उसे उत्साह और चाह के साथ 
उसी साधन को दोहराना चाहिए,] अ्रध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि 
ब्रालक को इन साधनों में पूर्णता प्राप्त करनी है । इस लिए उसे बालक के 
थोडा बहुत पर्याप्त मात्रा में क्रिया ठीक कर लेने पर भी सतुष्य नहीं हो जाना 
ऋाहिए | पुनः अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक 
चीज़ों को उन्हीं दैनिक साधनों के लिए प्रयोग में लाये जिस के लिए वह 
नियुक्त की गई हैं| यदि बालक उनका दुरुपयोग करे तो उसे एक दम बन्द 
कर देना चाहिए। 


अध्यापक को किस प्रकार देनिक साधनों का विश्लेषण करके उसका 
प्रदर्शन करना चाहिए, यह स्पष्टीकरण निम्नलिखित दृष्टान्तों से किया गया है : 


१--हाथ धोने का साधन 


मान लीजिए कि बालक को हाथ धोने का देनिक साधव सिखाना है । 
सर्वेप्रथम अ्रध्यापक को उन चीज़ों का सूची पत्र बना लेना चाहिए ओर देख 
लेना चाहिए कि सत्र चीजें हैं या नहीं। हाथ धोने के साधन के लिए यह यहद्द 
चीज़ आवश्यक ई-- चिलमची, जिसमें निशान लगे हों । पानी का जग, 
तोौलिए, साबुनदानी में साधुन, पानी पोछने के लिए कपड़ा, चिलभची सुखाने के 
लिए कपड़ा, हाथ धोने वाले स्टेड के पीछे शीशा | श्रध्यापक को प्रदर्शनी में 
निम्नलिखित पद दिखाने चाहिए;-- (१) बाहें चढ़ा लेनी चाहिए | (२) तौलिया 
उठा कर एक तरफ़ रख लेना चाहिए (३) जग उठा कर चिलमची में लाईन 
तक पानी डाल लेना चाहिए। (४) जग को चिलमची से तब तक न हटाना 
चाहिए जब तक उस की आखरी बून्द भी चिल्ञमची में न गिर जाए | 
(४)) जग को अपनी जगह पर चिलमची के पीछे रख दिया जाए | (६) साथुन 
5युनदानी में से एक दाथ से निकाला जाय ओर दूसरा हाथ पानी में अच्छी 
तरह से डुबोया जाय | (७) भीगा हुआ हाथ बाइर निकाल कर उस में साधुन 
रखा जाए और दूसरा दाथ अच्छी तरह से पानी में डुबोया जाए। (८) दोनों 
हाथों पर झागे झौर पीछे अ्रच्छी तरह से साचुन लगाया जाए। (६) साथुन को 
पानी में डुबोया जाए ताकि उस के ऊपर की काग उत्तर जाए (१०) अत्र साबुन 
को सामुदानी में रख्न दिया जाए। (११) हाथ पर लगे साबुन को उर्गंलियोँ 
झोर उनके बीच में लगाया जाए | (१२) हाथा को पानी ने डाला जाए 
और प्रत्येक उगंली को अच्छी तरह से साफ किया जाए | (१३) अब हाथों को 


१०६ माता गॉफ्टेसोरी के विचार और विधि 


बाहर निकाल लिया आए ओर उन्हें चिलमची के ऊपर तब तक रक्सा जाए 
जब तक पानी की बून्दे खत्म न हो जाए। (१४) तौलिए को उठाया जाएं 
ओर फ़िर खोला जाय | (१५) द्वायो को और प्रध्येज़ डगंली को शोर उगलियें 
के बीच के स्पानों को पाछा जाय | (१६) श्रत्र नौलिण को श्रपनी जगह पर 
रा जाय (१७) लिलमची का पानी गिरा दिया ज्ञाय और उसे साफ़ कर 
लिया जाय। (१८) साफ़ करने के पश्चात्‌ उसे मेज पर रख कर कपड़े से सुझा 
लिया जाय (१६) अ्रव चिलमची शरीर अन्य चीज्ञों को पक एफ करके उठाया 
जाय ओर हाथ धोने वाले स्टैंड को सुखाया जाय | (२३०) पानी के जग को 
भर लिया जाय और उसे श्रपनी जगह पर रखा जाय | 


इस साधन में पानी गिराने था कपड़े गीले करने से अपने झा को 
बचाना है । 


२-बूट पालिश का साधन 


इस साधन के लिए एक छोटे डिब्बे में निम्नलिखित सामग्री हॉनी 
भाहिए--पालिश की डिब्बी, सख्त ब्रुश जिसके द्वारा बूद पर सचिपकी हुई मिद्दी 
हटाई जा सके । दान्तों वाला श्रुश जिस के शुरू के बाल ऊचे हो ताकि ऊँचे 
बालो पर पालिश लगाने से पालिश की मात्रा का भ्रन्दांजा लग सके | तीसरा 
ब्रश चूट की पालिश को चमकाने के लिए हो | एक पेड । एक मोम जामा 
लग होना चादिए । 


इस साधन फो करने के लिये यद किया श्रावश्यक हैं! (१) पहले पहल 
मौम-जाम! लाया जाये (२) उसे विद्धाया जायें (३) बूंद पालिश' की सामग्री 
वाले ड्ब्ये को लाया जाये (४) इस डब्बे को अपनी वाई झोर और मोम-जामा 
के ऊपर याते माग पर रखा जाये (७) बूट को श्रयनी बाई ओर परन्तु मोम- 
जामे के नीचे बाले भाग पर अपने समीप रखा जाबे। (६) डिब्चे में से वस्तुओं 
को एक एक करके मिकाल कर दाएं से याएँ इस परिपाये में सवा जावे--सजझ्त 
श्रुश, दान्तीं चाला बुश, पालिश की डिब्बी, चमकाने बाला मुश, पेड । (७) झय 
यूट में बांया हाथ डाल कर उठा लिया जावें। (८) तथमें निकाल लिए जाबें | 
(६) रजत ब्रुश से घूद की मिद्दी ओ एक सिरे से दूसरे मिंर तक इंटा दिया 
जावे) (१०) सजद ब्रुश फो घापिस डन्ये में डाल दिया जावे । (११ शरीर बूढ 
को मोम-ार्म पर रफा जावे (१९) पालिश की टिब्यी को बीए एथ में पकड़ 
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कर दांए हाथ से उसका ढककऊन खोला जावे। (१३) ठक्करन की नीचे रख दिया 
जावे | (१४) दान्तों वाले ब्रुश पर पालिश को लगा लिया जावे भर फ़िर 
पालिंश की डिब्बी को नीचे रख दिया जाचे ) (१५) बूंट में वाया हाथ डाल कर 
फिर उठाया जाबे ओर फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पालिश किया जावे | 
(१६) इस ब्रुश को बापिस डब्बे में डाल दिया जाये । (१७) पालिश की डिब्बी 
को भी डब्बे में डाल दिया जाबें। (१८) अब तीसरे ब्रुश से बूट को समतल 
और लम्बे रूप से ब्रुश किया जावे। यह ध्यान रहे कि बूट शरीर के साथ न लगे। 


अब ब्रुश को डिब्बे में डाल दिया जावे। पैड को लेकर बूढ को चमकाया 
जाए | फिर पैड को डिब्बे में डाल दिया जाए | 


अब डिब्बे को बापिस अपनी जगह पर रख दिया जावे | वृद्ध को अपनी 
जगह पर रख दिया जावे | मोमजामे की साफ़ करके उसे वापिस अपनी जगह 
पर रख दिया जावे | 


बालक को इस साधन के करने में यह देखना है कि चद् चूंढ का कोई 
हिस्सा बिना पालिश किए तो नहीं छीड़ गया या उसने शअ्रपने कपड़ों! को 
पालिश तो नहीं लगा ली । 


२-नेपकिन तह करने का साधन 


इस साधन के लिए ऐसे नेपकिन टे, में रखने चाहिएं. जिनके माध्यिक 
रेखाएँ कसीदे से कद़ी हुई हों । 


इस साधन की क्रिया यह हैंः--(१) ट्रे में से एक नैपकिन दाएं 
हाथ के शअ्रगूठे और उर्गंलियों के बीच उठा कर लाया जावे | 
(२) इसे मेज पर रख दिया जावे। (३) फिर शअ्रध्यापक बैठ जाये | 
नेपकिन को जल्‍दी से परन्तु ठीक प्रकार से मेज्ञ पर ऐसे पीलाया जाये 
कि उलेड़ी ऊपर आवे | (५) अ्रव दांए हाथ से नैपकिन के दाएं ऊपरी 
कोने को श्र'यूठे और पहली उगंली में पकडा जावे (६) इस के पश्चात्‌ 
बाएं हाथ से नेपकिन के बाएं ऊपरी कोने को अ'गूठे और पहली उगंली में 
पकड़ा जाबे | (७) श्रव दोनों द्वार्थो बाले पकड़े कोनों को श्रपनी ओर चाले 
फोर्नों की श्रोर लाया जावे | (८) पहले दाएं द्वाथ वाले कोने फो नोंचे दाएं 
हाथ वाले कोने पर रखा जाए | (६) और छोड़ दिया जाए। (१०) इसी प्रकार 
बाएं द्वाथ की क्रिया की जाए। (११) अब तह को दाएं हाथ से जमा दिया लाए। 


श्न्प ' गाता गॉय्टेसोरी के भिचार भौर गिपि 


(१२) श्रव बाएं ओर के ऊपरी कीने दो दांए हाथ कै श्र गूठ श्रौर : पहली 

उगंली से ऐसे पकड़ा जावे कि श्र गूठा नीचे हो श्रौर उ गली ऊपर ! (१२) इसी 

प्रकार बोए हाथ वाले नीचे के कोने को बांए दवाथ के श्र'गूठे भौर पहली उगंली 

से पकड़ा जाब | (१४) अ्रव दोनों पकड़े हुए कोनों को दांई और जला कर उन 

के उपरोक्त कोनों पर रख दिया जाए। (१५) अरब हाथ छोड़ दिया जाए ! 

(१६) श्रथ् तह जमा दी जाए (१७) अब्र नेपकित चापिस रख दिया जाये। 
इसी अकार भाड़न को तह करने की किया है। 


४--फ़रश पर पोचा देने का साधन 
इस साधन के लिए एक पोचे का कपड़ा ओर पानी की वाल्टी की 
आवश्यकता है | इस काय के लिए यह क्रिया उचित दै ] 


(१) क्रमीज्ञ की बाहँ ऊपर चढ़ा लीजिए | पोचे वाले कपडे को एक 
फोने में रखिए (२) जहां पानी यद्द कर श्रा रहा हो कपड़े को उघर खेंचिए । 
(१) चौड़ाई में तद कर के पद्दी सी बना लीजिए. (४) फिर इसे बाह्दी के 
मध्य में ले आइए (५) श्रीर निचोंढ़ दीजिए (६) यदू गति दोदराते जाइए 
जब तक सारा पाती सुखा श्र लिया जाये ॥ (७) तीपरी विधि द्वारा 
कपड़े को नेपक्रिन की तरह तह कीजिए झोर उसके साथ पानी की जो बून्द 
इधर उधर रह गई ईं पोंछ दीजिए। (८) श्रव बाल्टी का पानी गिरा दीजिए 
(६) श्रत्र बाल्टी की घो लीजिए। (१०) श्रत कपड़े को वाहटी में प्रच्छी तरह 
धो लीजिए (११) कपड़े को निचोड़ लीजिए | कपडे को लम्पदप पकड़े कर 
भाड़िए (१३) झौर बाल्टी खाली कर लोनिए | (१३) श्रव॒ कपड़े को सूखने 
फे लिए डाल दीजिए ) 

इस साधन में यह ख्याल रखना है कि फ़र्श पर कही पानी न रह जाये 
और न दो पानी की बून्दें बाल्यो के बाहर गिराई जायें) यद साधन 2) से 35६ 
साल के बच्चों के लिए उपयोगी है । 


प-बटन बन्द करने व सोलने का साधन 


यद्‌ साधन बटस प्रोम से किया जाता है| इस बटम प्रोम की दाई और 
बटनी यी पट्टी होती है और बाई और काजों फी पट्टी होती है । इस सापन 
'को किया इस प्रकार की जाए | 
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(१) बालक को अपने बांए ओर बिठा लेना चाहिए | (२) अब फ्रेम 
के सब बदन जल्दी २ और टीक तरह से खोल दीजिए । (३) बदनों वाली पट्टी 
के ऊपरी भाग को दांए हाथ से इस प्रकार पकडिये कि अ्रगूठा ऊपर आर 
पहली उर्ली नीचे हो | (४) इसी पट्टी के नीचे वाले भाग को बाएं हाथ से 
इस प्रकार पकड़िये कि अर गूठा नीचे और पहली उगंली ऊपर हो। (५४) अ्रत्र 
इस पट्टी को अन्दर की ओर ले आइए और हाथ छोड़ दीजिए। (६) काज्ञों 
चाली पट्टी के ऊपरी भाग को दाए हाथ से इस प्रकार पकड़िये कि अर गृूढा 
नीचे और पहली उ गली ऊपर हो | (७) इसी के नीचे बाले भाग को बांए 
हाथ से इस प्रकार पकड़िये कि अर गूठा ऊपर और पहली उगली नीचे हो । 
(८) इस काज वाली पट्टी को बथनों बाली पट्टी पर ले आइए ओर द्ाथ छोड़ 
दीजिए | (६) अ्रव काज वाली पढ़ी को बांए. हाथ से ऊपर उठाइये ताकि 
बटन दिखाई दे | (१०) अब बटन को दांए हाथ से लम्बरुप पकड़िये। 
(११) काज को बटन के ऊपर ले आइए ताकि बटन काज के भीतर से थोड़ा 
निकल आये । (१२) अब बायां हाथ छोड़ दीजिए | (१३) बदन का निकला 
हुथा भाग बांए हाथ में पकड़िये और दाया हाथ छोड़ दीजिए | (१४) अब 
दाएं. हाथ से काज को दवाइए। (१५) बटन को सीधा कर दीजिए | 


इसी प्रकार बकल लगाने, प्रेस बटन लगाने ब हुक बटन लगाने के 
साधन की क्रिया का विश्लेषण करके बालक की दिखाया जाय । 


६--लेस बांधने का साधन 


बालक श्रपने बूठ के तसमें बांधने का बहुत इच्छुक पाया जाता है । 
स्कूल बालक की इस इच्छा में सहायता करता है। माण्टेप्तोरी स्कूलों में ऐसे 
लेसों वाले फ्रेम होते हैं जिनके द्वारा बालक तसमें वान्धना सीखता है । लेसों 
चाले फ्रेम के साथ बताने की क्रिया यह है--- 


(१) पदले पहल आप ले को फ्रेम के सबसे नीचे वाले छेंदों में से 
नीचे से ऊपर निकालिए। (२) श्रीर दोनों तरफ़ से लेसों को बराबर कर लीजिए । 
(३) श्रय दाई ओर बाली लेस को बाई ओर रख लीजिए (४) और यांई और 
वाली लेस को दांई ओर रख लीजिए | (४) श्रय दांई श्रोर चाली लेस को बांए 
हाथ में पकड़ कर, दांए दाथ से दाई तरफ़ के चमड़े को ऊपर कीजिए श्रौर 
बाए हाथ से लेंस नीचे से ऊपर छेद से निकालिए | (६) इसी प्रकार बरांई शोर 


बन 


११० माता मोयटेसोरी के विचार और विधि 


वाली लैस दांए, द्वाथ में पकड़ कर, बांए दवाथ से बांई तरफ के चमड़े को ऊपर ' 
कीजिए और दाए द्वाय से लेस नीचे से ऊपर छेद से मिकालिए । (७) बारी 
बारी यद्द साधन दोहरायें और श्रम्त में बो बना लोजिए । वी बनाने -की विधि 
अगले साधन में दो गई है । 


७--ब्रो बनाने का साधन 


दो रंग के १२, १२ इंच लम्बे रित्रनों के फ्रेम के साथ यह किया कीमिए 3 

(१) दोनों तरफ़ के रिब्रनों को सीधा करके दोनों हार्थों भें पकढ़िये | 
(२) श्रव बाए द्वाथ वाले सन को दायें हाथ से पकड़ कर दाई और ले श्ाईये। 
(३) थ्रीर दारये द्वाथ का स्थित बाई ओर ले जाईये | (४) दोनों रिबनों को दो 
दाई इंच दूर बीच से पकड़ीये | (४) दायें दवाय वाले सिम की सीचे याले के 
ऊपर लें आईये | (६) गाठ लगा कर खेंच लीजिये । (७) थब छोटी 6रफ़ से 
एक लूप गाठ के नजदीक बनाईये | (८) बाई शोर के रिबन को लूप के ऊपर ले 
जाकर उसके श्रम्द्र ढाल दीजिये। (६) दोनों लूपों को ऐसे खेंचिए कि दोनों 
किनारे कस कर बराबर हो जायें | इस प्रकार वो बन जायेगा । 


सारांश 


मॉण्टेसोरी स्कूलों में बालक को उसके देनिक व्यवहार की स्वभाविक 
प्रेरणा को उच्चित रुप से शिक्षित करने के लिए विशेष विधि थ्रौर ध्यान द्वारा 
साधन वरवाए जाते हैं । श्रथात्‌ बालक फो एक यर्तन से दूमरे बतेन में पानी 
डालने, फ़श साफ करने, वटन लगाने, द्वाय घोने, मेज़ साफ़ करने, सैपक्रिन 
तद करने, यकल लगाते, श्स्यादि सब साधनों में ट्रेनिंग दी जाती है | इन 
साधनों द्वारा बालक अपने शारीरिक श्र गो की गति पर संयम पाना सीखता 
है। अपमे श्र गों की सहयोग-किया द्वार! फाम करना सीखता है । यह इन 
वियाशरों में प्रमुत्य पा कर सतन्पता का अनुभव करता दे | 


१६ 
इन्द्रिय शिक्षा 


बालक विश्व की घटनाओं को जानने के लिए अपनी इन्द्रियों का जन्म 
दिन से ही प्रयोग करता है | बालक चीज़ों के रंग, रूप, लम्बाई, 
चौड़ाई और मोटाई, स्वाद, सुगन्ध, खुरदरेपन, या नर्मपन, बोझ 
आदि गुणों को इन्द्रियों द्वारा ही जानता है। इन चीजों का अनुभव 
ओर शान उसके मन की सामग्री बनती है जिस बालक बुद्धि द्वारा वर्गों में 
ब्रांड तथा स्पष्ट करके अपने मन का विकास करता है । 


मॉप्टेसोरी शिक्षा इन्द्रिय विकास में भी सहायक होती है । वद बालक को 
यह शिक्षा उत्तम रूप से देती है । बालक के इन्द्रिय अनुभवों ओर ज्ञान साधनों 
को विधि पू्रक वेशानिक रूप से बड्ाती है तथा स्पष्टीकरण सी करती है। वह 
उनमें परिषपाटी ओर शिषध्यता का विकास करती है। 


इन्द्रिय शित्ता के अनेक लाभ हैं-- 


( १) इन्द्रिय साधनों द्वारा चीज़ों के भेदों के बोध विकसित और तोन होता 
है | बालक इल्द्रिय साधनों द्वारा चीज़ों के रंग रूप वज़न, स्वभाव, सुरान्ध, 
ताप लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि के भेदो के परखने की शक्तियों का विकास 

न्‍ 
करता हई। 


(२) मास्टेोरी इस्द्रिय साधनों द्वारा बालक अपनी इर्दगिद की घटनाओं 
को वेशामिक स्वभाव से देखना सीखता है। 


(३) मॉस्टेसोरी साधनों की सामग्री के प्रयोग द्वारा शरीर की क्रियाओं में 
शिष्य्ता झा जाती है । बालक चौज़ें उठाने, या निकालने रखने, या डालमे में 
शिष्टता दिखाता ६ । 


(४) इर्द्रिय साधनों द्वारा बालक के इच्द्रिय दोप सदृज ही प्रकड हो जाते 
हैं, जो ब्रिना इन साधनों के चिरकाल तक लापता रद्द सकते हैं | इन्द्रिय दोप 


श्र माता मॉण्टेसोरी के विचार और विधि 


का जल्दी पता लग जाना एक बहुत बड़ा लाभ है बग्मोक्रि फ़िर इसे सहज ही 
इटाया जा सकता है। 


(५) इन्द्रिय साधनों द्वारा चीज़ों के गुणों! की परख बदतो है। परल के 
उन्नत होने से चीज़ों के गुर्णो को श्रनुभव करने और जानने डी शक्ति 


बढ़ती है । 


(६) इन्द्रिय साधनों द्वारा बालक चीज़ों वी परस्पर एकता ओर मेल या 
अनमेल का श्रमुभव करता है | यह श्रनुमभव उसमें मुम्दरता बोध के विकास में 
सहायक बनते है | “ हि । 


(७) मॉग्ठेसोरी इन्द्धिय साधन द्वारा बालक की यद शिक्षा मिलती है कि 
फीन से इखिय-अनुभव मुख्य हैं श्रौर कौन से गौण हैं। कौत से 
स्थायी ६ श्रीर कीन से झ्ाकरिमक हैं । ऐसे. भेद द्वारा वह शपने इच्धिय 
अमुभवों को परिपाटी दे सकता है। यद्द उन्हें उनकी मद्दत्ता के झनुसार अपने , 
मन में श्रेणी बद्ध कर सकता है। उन में स्पष्य्ता ला सकता है । 


(८) मुख्य शरीर गौणता का मेद बालक के नीति बोध के विकास में 
सहायक बने सकते ६ | 


(६) इन इन्द्रिय साधनों में से ध्यान की एकाग्रता दोती ६ । इस एकाप्र- 
सित्तता के द्वारा यालक की बुद्धि समता का व्रिकास होता ईं। चीजों पी परग्पर 
तुलना के साथ ब्रालफ निश्चय करना सीखता दे | इससे उसकी नसिःयशक्षित 


च॒ुदूती है दा 


उपरोक्त सारे वर्णन से स्पष्ट है कि रखिय साधनों द्वारा आल फे 
समस्त व्यक्तित्व का विकास द्ोता है । इस लिए इसका बालक यी शिक्षा में 
एक मुख्य स्थान समझना चाहिए ॥ 


इद्धिय विकास के साधनों की मोण्टेसोरी स्तामग्री के निम्नलिखित यूण हैं-- 


है. 
अं. 


(१) प्रत्येक साधन के लिए ए५क साम्द्री होती है अर्थात रगी फे भेद के 
लिए पथक सामग्री है, लम्बाई, लीड़ाई श्रीर मोटाई के मेंद के लिए 
मामी होती है; ताप के लिए अलग, इत्यादि के 
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में मॉश्टेसोरी सामग्री का प्रयोग 


कूल 


' 


११२ माता मोणस्ट्रेसोरी के बिचार और गिधि 


का जल्दी पता लग जाना एक बहुत ब्रढ़ा लाभ है वयोकि फिर इस सहण ही 
इटाया जा सकता है | 


(४) इन्द्रिय साधनों द्वारा चीजों के गुणों की परख बढती है। परस के 
उन्नत होने से चीज़ों के गुणों को अनुभव करने और जानने को शक्ति 


बदती है | हि 


(६) इन्दिय साधनों द्वारा बालक चीज़ें की परस्पर एकता और मेल या 
अनमेल का अनुभव करता है। यह श्रमुभव उसमे सुन्दरता बोध के विद्ास में 
मद्दायक बनते दें । कक 

ई 

(७) मॉण्टेसोरी दर्द्रिय साधन दारा बालक को यद शिक्षा मिलती है कि 
कौन से इन्द्रिय-श्रमुभथ मुख्य & और कौन से गीण ६ं। कौन से 
स्थायी ई श्रीर कौन से आकरिमिक दै | ऐसे भेद द्वारा बह अपने इन्द्रिय 
अनुभवों को परिषाटी दे सकता है। वह उन्हें उनको मद्त्ता के चनुसार अपने 
मन में श्रेणी घद्ध कर सकता हैं| उन में स्पष्टता ला सकता है | 


(८) मुख्य और गौणता का मेंद बालक के नीति बोघ के वियारा में 

सहायक बन सऊते दें । हे यह पे 

(६) इन इन्द्रिय साधनों में से ध्यान की एकाप्रता होती है। इस एकाप्र- 

चित्तता के द्वारा बालक की बुद्धि समता का विकास होता ६ । सौंज्ञों फी परग्पर 
|] के | ह+ 

तुलना के साथ बालक निश्चय करना सीक्षता है | इससे उसकी निर/यशक्ित 


बदती है । | 
उपरोक्त सारे बन से रपप्ट है कि इग्द्रिय साथनों द्वारा बालक के 


समस्त व्यक्तित्र का विकास होता है | इस लिए इसका बालक की शिक्षा में 
एक मुख्य स्थान समझना चाहिए । 


इद्धिय बिकात के साधनों की मोंसटेसोरी सामग्री के निम्नलिसित गुण है-- 


(१) अत्येफ साधन के लिए प्रथफ साम्झी होही है %्व रंगी के भेद के ६ 
लिए पृथक सामग्री है, लम्बाई, चौड़ाई श्रीर मोटाई के भेद के लिए अलग 
सामग्री दोती ९ै, ताप के लिए घलग, इत्यादि । हे 
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इख्रिय शिक्षा | ११३ 


२. इन्द्रिय साधनों की सामग्री ऐसी होती है कि बालक शारीरिक क्रियाएं, 
(00007 2८एा ६९५) कर सके | 


2, इन्द्रिय सामग्री ऐसी होती है कि वालक स्वयं एकाग्रचित होता जाता 
ल्‍्द्दै | 

४, यह सामग्री बालक को प्रयोगों में उसको अशुद्धियों को स्वयं अनुभव 
कराती है | 


५. यह सामग्री सीमित होती है| सामग्री के सीमित होने से बालक अपने 
चातावरण पर संयम का श्रमुभव करता है । बह अपने इर्द गिद ऐसी सामग्री 
पाता है जिसे वह शेशीवद्धू कर सकता है और उस पर प्रभुत्व पा सकता है| 


६, इन्द्रिय सामग्री अलमारियों में रखी हुई होती है शरीर यह अ्रलमारिया 
सदा खुली रहती हैँ | इनको तालो द्वारा बन्द नहीं किया जाता। 


मॉण्टेसोरी विधि में दस इन्द्रियों के साधनों की साम्ग्री का प्रबन्ध होता है, 
अथात्‌ दृश्येन्द्रिय, स्पशेरिद्रिय, कर्णन्द्रिय, मारेन्द्रिय, रवादेन्द्रिय, मुगन्भेन्द्रिय, 
मासल (705८पाँ७5) इन्द्रिय, तापेन्द्रिय, पीड़ा बिन्दु, 58272087056८ 
52705: 


हश्येज्रिय के विकास के लिए सामग्री ओर साधन 


(क) गद्ध पेटी--इस सामग्री की तस्वीर आप सामने के पृष्ठ पर देस्वें 
(न० १, २, ३, ४,) इन चारों गद्दा पेट्टियों की लम्बाई ५५ से० मी० ऊँचाई 
६ से० भी० और चौड़ाई ८ से० मी० दे | प्रत्येक पेटी में दस दस गोल छेद होते 
हूँ और प्रत्येक्न छेद में उसके बराबर का दडगोल होता है । 


१--पहली पेटी के छेद और दंडगोल में केवल घेरे का अन्तर होता है. | 
इनकी ऊँचाई बराबर की श्रर्थात्‌ ५ से० मी० होती है| सब से छोटे घेरे वाले दंड- 
गोल का घेरा “५ से० मी० का होता है और इसके बाद प्रत्येक दंशगोल का पेश 
“भू, से० मी० से बढ़ता जाता है सब से बड़े का घेरा ५ से० मी० का होता है | 


२--दूसरी पेदी में दंदगोलों का भेद केवल ऊर्चाई का द्ोता है । इन 
सब दंडगोलों का घेरा वराबर का द्वोता है| सब से छोटे की ऊर्चाई "४ से० 
मी० की शोती दे और प्रत्येक चाद वाले दंडगोल की ऊर्चाई “५ से० मी० से 


११४ मात्रा मॉग्टेसोरी के विचार भर विधि 


यदृती जाती है) इस प्रकार सब से बड़े दश्ड्गोल की ऊचे।ई ५ से० भी० हे 
जाती है | 


ई--तीसरी पेटी के दंदगोलों मे धेरे और ऊर्चाई दोनों दा मद 
होता है | सब से छोटे दणरगोल का पेरा भी '५ से० भी० का होता है और 
ऊचाई भी। प्रत्येक बाद वाले दंडगोल का बेरा श्रौर ऊ्ाई *५ से० मी० के 
दिसात्र से बदती जाती है । इस प्रकार सब्र से यड़े दंडगोल का घेरा और 
ऊ्चार दोनों, ५ से० मी० की दो जाती € | 


४-+चीथी पेटी के दंशगोल तीनों विश्तारों में एक दूसरे से विपरीत रूप 
में भिन्‍न होते जाते ई, श्रथात्‌ जहाँ तत्र से छोटा दण्डगोल *५ से७ मीौ० ऊना 
दे बढ़ां उसका घेरा ५ से० भी० होता है | इसी त्तरनह सब से बढ़ा दंदगोल' 
जी ऊंचाई में ५ से० मो० है वहां यह घेरे में ५ स० मो० होता है । यही ऊ्ोाई 
ओर घेरे के विपरीत अनुपात बाकी दंहगोलें में भी पाया जाता है। 


प्रदर्शीय--बालक को श्राप अलमारी के प्रास ले जाइये जहां 
गहा प्रेधियां रखो हुई हैं । पहली वेटी को दोनों दागों से पकढ 
कर मेज़ पर हे आइए । बालक को यांई श्रोर बिठा दीजिए | एक 
एक करके दंडगोलों को श्रगृठ श्रीर पहली दो उरगंलियों से मुट्ठ 
पकड़ कर बादर निक्रालिए लेकिन इस यात का ध्यान रहे कि निकालने 
थर रखने में आआावाज्ञ न हो ) दंश्गोलों पी मिले जुले रूप में 
निकाला जाबे। श्रव कोई सा देशगोल उठाहए । परन्तु यह दंडगोल राय से 
बड़ा या सप से छोटा म हो अप इस दडह्गोल की देशिए, पेशी के देंदी की 
देखिए और दोनों को तुलना फीजिए | श्राप के व्यवहार से वद स्पष्ट दो कि 
शाप श्राप जमा कर तुलना कर रहे है और इस निर्णय पर पईय रहे ६ कि शग 
में पकड़ा दंदगोल किस छेद में टालना चादिए । दंश्गोल को छेद में इललने 
समय शायाज्ञ न दहो। इस विधि से एफ ए४ फरके गये दंदगोल डाल दिए 
जाये। इस साधन को तब तक दीहाया जाये जप तक दि बालक उत्सादित 
होकर स्वयं गे फरना साहे। जय बालक किया साधन फरे तो श्राव उसमें रखि 
दिखाये, भ्यान दे और जब बालक टीक कला नज़र घाव यो चुप से उमर 
छोड़ कर चले जाब॥ ः ह॒ 
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इन्द्रिय शिक्ता ११५ 


जोड़ी क्रिया--यह साधन अब दो पेटियों के दंडगोलों को एक ही समय में 
लेकर किया जावे | यही साधन तीन पेटियों के दंडगोल लेकर एक ही समय 
में किया जावे | फिर यही साधन चारों पेटियों के दंडगोलों को लेकर किया 
जाय । ह 


२--वह जोड़ी क्रिया साधन दूसरी विधि से भी किया जा सकता है | दंडगोल 
को लेने के स्थान पर और उसका छेद हृढने की बजाय पहले पेटी का कोई छेद 
लें श्रीर उसका उपयोगी दंडगोल हू ठ॑ | यह साधन चारों पेटियों के साथ किए 
जा सकते हूँ | 


३--दंडगोलों को पेंटी में से दरी पर निकाल लीजिए. और इन्हें मिला- 
जुला दीजिए अ्रव॒ इन्हें छेदों को देखते हुए तातंम्य में जोड़िये । जोड़ने के 
पश्चात्‌ उन्हें एक एक करके पेटी के छेद में डालिए | ऐसा करने से अशुद्धि 
का एक दम अनुभव हो जावेगा । यही साधन सब पेटियों के साथ किए जायें | 


४--दंडगोलों को पेटी में से निकाल कर दरी पर रख लीजिए । अब 
पेशे को वहां से हटा कर छिपा दीजिए | दंडगोलों को तातंम्य में जोड़िए। अब 
पेटी को ला कर, दंडगोलों को पेटी के छेदा में डाल कर देखिए | यदि दंदगोलों 


को क्रमानुसार परिपादी देने में अ्शुद्धि हुई है तो इससे स्पष्ट हो जावेगी । 


व दंडगोलों को पेटी में से निकाल लीजिए | पेटी को दूर रखिए, उसका 
छेद नियुक्त कीजिए ओर उसके अनुसार दंडगोल इर्दने के लिए दरी पर 
आइए । दंडगोल द्व'ढ कर उसे पेंटी की ओर ले जाइए श्रोर छेद में 
डालिए | यह क्रिया स्मरण शक्ति का साधन बन जाती है । 


६-स्मरण शक्ति के साधन को इस प्रकार श्रौर कटिन किया जा सकता है | 
दंदगोलों को पेंटी में से निकालिए उन्हें मिन्‍न २ स्थानों पर बिखरा दीजिए | 
श्र पेंटी के किसी एक छेद में उसित दंडगोल लाकर डालिए | इम प्रकार 
सब छेदों में एक एक करके दंटगोल डालिए । 


७--दंडगोलों को जगद्ट जगह पर बिखरा दीजिए और पेंटी के छेदों 
सहायता के बिना उन्हें क्रमानुसार जोड़िए | 


इन साधनों द्वारा बालक लम्बाई चौड़ाई श्रोर मोटाई को परस्वनां 
सीखता है | इसके अतिरिक्त इन साधनों में लिखने थाली दो उगंलियां झौर 


को 
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तयूठा मिल कर काम करते हैं | इससे सीखने में सहायता पम्रिलती है | 


(से) मीनार सामग्री--बरालकों के लिए दूरी दृश्यन्द्रिय विद्यास सामग्री 
मीनार है । यद सामओ गुलाबी लकड़ी के दस चौकोन घनों से समूहित होती है । 
सब्र से छोट घन की तरफ एक से ० मी० होती हैं और अत्ेक बाद के घग की तरीं 
एक एक सें० मी० से बदती जाती हैं भ्र्थात सबसे बड़ा घन १०३८ १०१८ १० 
से० मीौ० का होता है । (इसकी तस्वीर सामने चाले पृष्ठ नम्बर ५ पर देतिये) 
बालक इन लकड़ी के घनों को दरी पर फैला लेता है और उनकी एक मीगार 
के रुप में जोड़ता ६। 


यदे साधन दरी पर होता है । इसलिए दरी विदा लेनी चादिए फिर बालक 


की अलमारी के पास ले जाइए जहाँ घन रखे हैं । एक एक करके पनों को 
ले आइए । घनों को चार्रो उगंलियों थौर श्रगृूठे से पकड़ कर उठाइए । जय॑ 
सब घन शा सुके हा तो उन्हें मिला जुला दिया जावे | अब पर्नी वो एक एक 
करके अपनी दाश ओर रणिए श्र सब्र से पहले तब से बढ़े धन वो उठाइए | 

ठाने से पहले आप अपने ध्ययह्ार से यह स्पष्ट रूप से दिखलाइए कि शापने 
एकाप्रचित हो कर, अपनी श्रार्सी की जमा कर सब से बढ़े घने की उठाने 
का निश्चय किया है। इसी प्रकार श्राप दूसरे दर्ज वाले मढ़ें पन्र पर निगाह 
जमाइए | ध्यान रदे कि ऐसा करते समय श्रावाज़ञ ने शथ्राथे श्रौर फ्रयफ धन 
बिल्कुल करेस्र भें रखा गया हो ] श्पनी इस केन्द्र में रखने वाली किया को इस 


प्रकार कीजिए कि श्राप फा मानसिक यत्ग स्वष्द दीस पढ़े | इस साधन की तेव.* 


तक दोटराइए जब तक थालक स्वयं यरने का उत्साह दिस्ताये | 


इस सामग्री फ्रै प्रयोग का साधन यह है ;--(१) बालक की झाख यन्‍द , 
करवा कर एक घन को निकाल लीजिए | पिर उसको थ्ार्ख खुलवाशइए झोर ' 


उससे पूछिये कि यद घय फद्ठीं से उठाया ) फिर घन को स्वयं या बालक से 
रंखबाशए | ेृ ु 
(२) बालफ वी झारों दन्‍्द कर दीजिए | एक श्रन निफाश लीजिए किट 
यालझ की चारों खुनवाइए थीर उम्र पृछ्िए कि मीमार में क्रिस ऊाह का 
घन गुम है । 

(३) घरों को जगद जगह पर दिसरा दीजिए थ्ीर बालक से किए कि 


बेद मनों को ऋमानुयार लाकर मीमार हे सम में जोड़े ) हैंसे साभग गा | 


खा 


राज जज निदाह की क्षति 


४-मीनार सामग्री (प० ११६) 
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दृश्येन्द्रिय के साधन का एक नित्र | 
(ए. एम. श्राई, स्वीकृत देहली 
मरिटेसोरी स्कूल, फिरोजशाह रोड) 
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फरने की इच्छा न प्रकट करे | 
, इस सीढ़ी के भी तीन साधन यही है ज्ञो चौड़ी सीद्ती .के साथ करिए 
जाते हूँ। । ्ि हर 


कि ' चौथा साधन यह है--सर्बसे लम्बी फट्दी लीजिए श्र इसे श्लग रख 
दीजिए | अरब कोई दूमरी फट्टी उठा कर इस के नीचे लगाइए ] श्रव आने 
एकाग्रचित शेकर ऐसी फड्टी द्दनी है जिधको यदि दूसरी के साथ जोड़ दिए! 
जाबे तो दोनं साथ मिल कर पदली की लम्पाई के यराबर हो जायें । 


पाचवा साधन-सब से लम्बी फट्टी लीजिए दूसरे दर्ज की सबसे लग्मी 
पट्टी इसके गीचे जोड़िए सत्र से छोटो फट्टी फो इस दूसरे दर्ज की सब से हाम्यी 
पट्टी के साथ जोड़िए ताकि ऊपर नीचे की पष्टियां बराबर हो जायें | श्रम तोसेरे 
दर्ज की पट्टी लेकर सब से यड़ी पट्टी के भीचे रखिए श्रौर उसके साथ ऐसी फट्टी 
जोड़िए, कि दोनों ऊपर यीचे की फश्थियां बरायर की हे जावें। ज्षम पॉचियें दर्मे 
ब्राली पट्टी की बारी श्राग्रेगी तो उसे ही दुबारा लोजिए क्योंकि इसे दुबारा लेगे 
से दी यद पहली सब से भड़ी पट्टी के यराबर हो सकती दे | 


छुटा साधन यद्द है कि इन फड़ियों को बिखरा दिया जाने और पिर उनके 
साथ चौथा श्रौर पांचवां साधन किया जाये | इरुसे स्मरण शक्ति सम होती (| 


साततों साधन--कोई भी फट्टी ले लीनिए और फोई श्र फट्टी ले कर 
एसके सीने रखिए । इन दोनों की श्रवन्तर तुलना करके सी फर्म हद्विए कि 
जिसके जोड़ने से इन दोनों में अन्तर न रहें । 


श्राठयां साधम--पर्रियों को विसरा दीजिए और हस्ई इस अमर एक 
एफ गरके लाइए कि जोड़मे पर सौदी बन जावे । 


इन उपरोक्त साधनों द्वारा लम्याई फे बोध तीनता ती झाती ही है साध में 
गशित सीछने की मी तेयारी हो जाती दे। पुन; इन शाधनों द्वारा उनकी माररिद्रप 
भी शिक्षित ऐती है क्योकि पद्टियाँ पकड़ने से पहट्टियों की सम्पाई का बोप दोता 
है मिसे भेत्रों के खतिरितत मांस पेशियां मी अतुमय करती ६)... 

(च) रंगों के भेद:-- रंगों के भेद के लिए सामग्री तीन दिवसों मे सी जाती 
हैं| फ्रयेफ टिन्चे में लकड़ी की चपरों गेसे शेती हैं जिन के दोगी तरफ़ रिए लगी 


रंगों के भंद का सामग्रा 
! ्ााणाा 
है, ३ हु ॥ हैं ४ ६ | हि 


रे 
...-ै-3+-८ .&... 3. ७०3०-००. ६. 
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नी रंगों तथा सफेंद और काले रंग की दो-दो चप्टी रील (१० ११६) 





नो रंगों के हल्के और गाद्े भेद में सादइ-सात दर्जों की रीर्लें 


कड़े 


इन्द्रिय शिक्षा ११६ 


हुई होती है । इन चपटी रीलों पर सिल्क के बहुत चमकदार धागे लिपे होते 
हैं । पहले डिब्बे में तीन मुख्य रंगों--नीला, लाल, पीला--के दो दो चपटे रील 
होते हैं | दूसरे डिब्बे में ११ रंगों की दो दो चपरी रीलें होतो हैं । यह ग्यारह रंग 
निम्नलिखित ऐ---मुख्य रंग नीला, ल्लाल, पीला, दूसरी बनावट फे रंग--सन्तरी, 
बैन्जनी, हरा, तीखरी बनावट के रंग-टशुज्ञाबी,, सलेटी, भूरा तथा सफ़ेद 
झीर काली चपदी रोलें। इस प्रकार इसमें २२ रोलें होती हैँ । तीसरे 
डिब्बे में उपरोक्त नो रंग की चपटी रीलें होती हूँ । प्रत्येक रंग को गददरा हल्का 
करके सात दर्जे की रीलें होती हैं चीथी रील के रंग की गददराई मध्य दर्ज की 
होती हैँ | दूसरे डिब्बे की सब रीलें इस मध्य गददराई की होती हैँ । इस लिए, 
तीसरे डिब्बे की चौथी रीलें और दूसरे डिब्बे की रीलें एक समान हैँ । 


साघन--पहले रंग के डिब्बे को अलमारी से ले आइए, कुर्सी पर बैठ 
जाइए, बालक को बांई ओर विठा लीजिए, डिब्बे को दांई ओर रखिए, | पहले 
लाल रंग की चपटी रील को निकालिए फिर नीले रंग की चप्टी रील को 
निकालिये, ध्यात रहे कि इन रौलों को मिकालते समय आप इन्हे किनारे से ही 
पकड़िये ताकि हाथ रंगों के धागों को न लगे | यह रीलें बालक के सामने रख 
दीजिये | अब्र बालक की ओर देखिए, जब वह यह आशा दिखावे कि आप 
ओरीर रंग के रील निकालेंगे तो श्राप लाल रंग की जोड़ी रील की निकालिए । 
साधारणुतः ऐसा होता है कि बालक स्वमावत: ही अपने व्यवहार से यह स्पप्ट 
कर देता है कि उसने दोनों रीलों के रंगों की एक समानता को देख लिया दे । 
अब शाप नीले रंग की दूसरी जोड़ी रील को निकालिये । ब्रालक स्पष्ट दी 
समानता को अनुभव करता है | चालक को आप यह दिखायबे कि एक समान 
रंगों की पहचान बताने की विधि यह है कि उन्हें इकट्ठा रख दिया जाये। 
जोड़ों को बाई और रख दीजिए | यदि बालक इन रंगं। की समानता की 
पहचान न दिखावें तो आप अपने व्यवहार से अ्रनुभव कराये कि शाप दोनों 
जोड़ी रीलों की तुलना करके उनकी एक समानता पर पहुँने है और इस कार 
इनका एक जोड़ा बनाते ह। अ्रय रंगों की चय्ये रीलों को मिला-जुला दिया 
जाबे और यह साधन दोहराया जाबे | जब बालक आत्मविश्वास दिखाये तो 
उसे यह साधन करने को दिया जावे | यदि बालक रंग की रीलो को समतल 
रूप में सखे तो उसे रोका जाये । उसे दिखाया जावे कि एक जोडे को दूसरे जोड़े 
क्ेलप्ूप एक लम्बरूप लाइन में रखते हैं। पहले डिब्बे की तोनो रंगों की रीलों 
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के साथ जुड़ें साधन किये जायें | पिर दूसरे डिप्बे की रीलों के साथ जुह्ें 
साधन किये जायें | 


' तीमरा सापव--रगों का एक सेट अपने पास रखिये। रथ का दूसरा सैट 
किसी दूर जगद्द पर रखिये, श्रव पहले मैट की कोई रील लीजिये | इस रंग हो 
जुड़वी रील दूर रखे हुये सेट में से द्ूद कर ले आइये | ऐसे साधम से स्मश्ण 
शक्तित की पुष्टि होती है । | 


यदि इस स्मरण शवित की तीजता के साधन की श्रधिक कठिन करना ही 
तो एक सेट के रगा को रीलों फो श्रपने पास रखिये श्रीर जुडे सेंट को इधर 
उधर विखरा दीजिये | अपने रोठ को रीलों में से कोई रीस निकालिये श्र इस 
की जुड़वी रोल बिखरी हुई रीलों में से दर्द लाइये | 

यह साधन सत्र डिब्यों के रीलों के साथ किये जा सकते ६ 
रंगों के नाम सीसमे के साधम 

लाल रंग के चयटी रील फो ठीक किनारे से पकड़ फर मिफालिये | बालक 
को यद्द रील दिखाते झुये पूर्ण स्पप्ठ शब्दों में कहिये “यह लाल रंग दे।” फिर 
हरे रंग फी चपटी रोल निकालिये श्ौर स्पष्ट शब्दों में कहिये कि “गई रंग हरा 
है! इस मापन को दोइरते रदिये ताकि बालक रंग और उसके साम में सम्जस्थ 
या संग कर सके । 


जय रंग और उसके नाम में संग हो जावे तो दूगरा पद श्रार भ कीजिए | 
यालफ को धाप किए कि मुझे लाल रंग फी छपटी रील दीजिये | जय साल 
श्राप को दे दे तो उसे श्रपने द्ाप भें ले लीजिये। रम साधन को थीर रंगों फे 
साथ दोदराश्ये । तीसरा पद यह दे कि रंगों के सपदी रीलों प्रो शामने रस 
लीजिये फिर किसी एक रौल की शोर संरेत फरफे श्राप घालक से पूछिये “दशा 
रंग का गया नाम है !'" 

नाम सिखाने के साधन का उद्दं श्य मई है कि यालझ रंगों डी डुलियां 


का स्वामी हे जाये | किसी चोज का नाम जानगा उस चीव पर उतना ही 
प्रभम्य दे देता है जितना किसी लीज़ की मुह को पकड़ने से मिलता है | 
प्र 


रंगों के भेद की सामग्री 


-+क ००. ३० ००-++७.. 


फतवा 4 बज. हम ओके -+5म 
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चष्टी रीलें 


नीले, लाल और पीले र॑गों की दो-दो 


इख्िय शिक्षा - १११ 
रंगों के हल्के ओर गहरेपन की परख के तापन 


एक ही रंग की तीन चपये रीलें लीजिये | एक का रंग गाढ़ा हो दूसरे 
का रंग बीच का हो श्रौर तीसरे का रंग इल्का | इन तीनों रीलों की तुलना 
करके गाढ़े रंग की चपटी रील को उठा कर उसे अ्र॒लग कर दीजिये । फिर बीच 
के रंग की रील को उठाइये और गहरे रंग की रील के दांई ओर रफ्िये | फिर 
हल्के रंग की रोल फो उठाइये और मध्य रंग के साथ रख दीजिये । अ्रपने 
व्यवहार से बालक को अनुभव कराइये कि आप ने रीलों को इस परिपाटी में 
गहरे और हल्के के दृष्टिकोण से जोड़ा है | यही साधन दूसरी विधि से भी हो 
सकता है | श्राप पांच चपटी रीलों से श्रारभ्म कीजिये । इन पांचों में से कोई रोल 
उठा लीजिये और उसे एक तरफ श्रलग करके रख दीजिये। झब कोई एक ओर 
रील उठाइये । इसकी पृथक की हुई रील से तुलना कीजिये । यदि हाथ में पकड़ी 
हुईं रौल पृथक रील से गहरी हो तो उसे बांई श्रोर रख लीजिये । यदि उससे 
हल्की हो तो उते दांई ओर रख लीजिये | इस तरह यह साधन याकी रीलों के 
साथ किये जायें । 


यह साधन धीरे धीरे सातों दर्ज की गददरी हल्की नी रंगों की रीलों के साथ 
किये जा सकते हैं । 


इन साधनों को स्मरण शक्ति के साधन बनाया जा सकता है । रोलों 
को बिखरा दीजिये और फिर उन्हें इल्के गहरे दृष्टिकोण से जोड़ने के साधन 
कीजिये | 


स्पश इद्धिय के साधन 


स्रशे र््रिव के साधनों को सामग्री यह हैः--(१) एक समकोणश लकड़ी फा 


च्रोड होता है जो दो बराबर भागों में बंठा होता है| इसके एक माग पर कोमल 
और दूसरे भाग पर खुरदरा फागृज्ञ लगा होता है | ह 


(१) दूसरा समकोण बोड छ; बराबर भागों में बैंटा हुआ होता है। 
इन भागों में एक कोमल फिर एक खुरदरा इस प्रकार करके तीन फोमल और 
तीन खुरदरे फागज्ञ लगे होते हैं। 


(३) तीएरा बोर्ड भी छः भागों में बैंटा होता दे शौर इसके छुः भाग 


है 


११२ गाता मॉय्ट्रेसीरी के शिच्चार और शिधि ' 


इस प्रकार लगे दीते हैँ कि पहला सगे खुरदरा दूसरा उसे कम शुरदरा 
तीसरा उससे कम इसी के तारतम्य क्रम में सब लगे होते दें । 


(४) चौथा बोड भी छः भागों में बैंदा शेता है | परन्तु श्समें खुरदरे ऐ 
स्थान पर कोमल काड़ा तातंम्य क्रम में लगा होता है । ह 


इस लगी हुई सामग्री के अ्रतिरिक्त खुली सामग्री भी होती दे । पहियों 
के ऊपर तार्तग्य क्रम में सुरदरा कागज लगा हुश्ला दोता है | दूमरी सुली, 
सामग्री मस़नमल, सिल्क, सेटिन, ऊन, सूती, ,श्रौर लिमन हृत्यादि कपड़ों की 
होती है । प्रत्येफ़ कपड़े के एक समान दो दो टुकड़े दोते है । 


'ल्पशुन्द्रिय फे साथ साथनों के लिए उर्गलियों के श्रप्मभाग को तैयार 
क्रिया जातो है । ऐसी तैयारी से उगंलियों के श्रप्रभाग श्रतुभवशील हो जाते 
हैं। उनकी शक्तति बढ़ जाती है और बह दीौली प१ जाती हैं | ध्यान एफामचित 
हों जाता है| 


इस तैयारी के साधन के लिए यद्द सामग्री दै--दो जग होते ८ एफ गे 
पानी और दूसरा ढंढे पानी के लिए, एक गड़ा कणोरा; रुई, शोलीयां, ट्र॑ । 


गर्म पानी के जग में से कथोरे में पानी डालिए । पिर उठंडे वानी के 
जग में से उसमें डा पानी डालिए जब तक के कंणोरे का पानी शीत गर्म मे 
है! जाये । दाय दाप को उमंलियों फ्रे अग्रभाग को इस एयरे में कुछ एम फ्े 
लिए डालिये | ग्रव निकाल फर इन्दें एफ एक फरके सोलिए से पॉछ लीजिये । 
उगंलियों फे प्रग्रभाग को फपड़े पर रगड़िये ताड़ि यद कौर भी धममपरशील 
हो जायें | भय तौलिए फी तद कर लीजिये | फटोरे को गाफ़ फर लौगिय चोर 
सामभी को श्पने स्थाय पर रण लीजिये । 


छगंलियों के प्रममांग फी श्रनुमव शील फरने के पश्चात्‌ श्रय ब्राप 
पहला योर्ट लाइर मैज्ञ पर रखिये। ध्यान रदे कि मो को दोनों हाथी मे ऐसे 
उठाया जावे कि छा ऊपरो मांग छुपा मे जाबे | ध्राप बंद जाएपे घोर 
बालक को श्रपने बाई और विठा लीजिये । शपने दाये हाौग पी उर्गतियों दे 
प्रभाग को पहले णुरदरे मांग शरीर किर फोमल भाग पर पेरिये । शाप छ्पनी 
उगलिएं क्री ऐसे वेरिये कि झाप की उगंलिओ के श्रप्ममाग ही झेपल बी फ#े 
कागज़ों के ऊपरी भाग को छुऐं। थध्राप श्वयने स्पयाइ्टार से पालफ हो मद 
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कपड़ों की खुली सभी (परत शश्श) 


इच्धिय शिक्षा... हे 


अनुभव कराये कि आप खुरदरेपन शोर कोमलता का अ्रधिक से अधिक 
झनुभद कर रहे हैं | उयें। २ श्राप अपनी उर्गलियों के अ्रप्रमाग के कागज के 
साथ सम्पेक को हल्का करेंगे त्यों त्यों अनुभव अधिक तीन होगा। ऐसे साधन 
से और रुचि बढ़ जाती है| यदि बालक आर बन्द करंके यह साधन करना 
चाहे तो उसे ऐसा करने दीजिये | 


झब दूसरे बोड के साथ साधन किया जावे । इन साधनों में स्पशेद्िय, 
मां पेशी इन्द्रियों की अ्गुआा बनती हैं। 


तीसरे बोर्ड में मांस पेशी इन्द्रिय, स्पशइन्द्रिय की अगुग्या बनती है । 
इन स्पररोंन्धिय साधनों द्वास लिखना सीखने की तेयारी में सहायता 
होती है । 


श्य कपड़ों के टुकड़ों के साथ साधन किये जायें | दो विपरीत प्रकार के 
कपड़े ले लीजिये | एक बहुत खुरदरा ञ्लीर एक बहुत कोमल, जेसे सिल्क 
क्र ऊन | एक टुकड़े को अपने सामने मेज़ पर रख लीजिए इसे बायें हाथ से 
पकड़िये थीर दायें हाथ की उगंलियों के श्रप्ममाग से उसे वैसे ही छूर्यें जैसे 
बोईड के कागजा को छूंते हैं। आप अहुत हल्के से छुश्ये ताक्रि आपको सर्म्पक 
का ठीक श्रोर तीघ अनुभव हो । अ्रव आप बालक से पूछिये कि वया वह इस 
कपड़े को छूना चाहेगा। यदि वह एक कपड़ा छू ले तो 5से दूसरा दिया जावे | 


इस के पश्चात्‌ बालक की एक समान खुरदरे या कीमल हुकड़ों को पुथक 
पृथक जोड़ने का साधन दिया जाये | इन साधनों की वही विधि है जो और 
जोड़वें साधनों की है । 

रंगों के नाम सीसमे में जो त्रिपद साधन किये गये थे वह अब “खुरदरे' 
और 'कीमल' शब्दों को खुरदरे श्रीर फोमल वस्तुओ्रों के साथ सम्बन्धित करने 
में किए जायें | 


गो के गहरेपन और हल्केपन की मात्रा में उन्हें जोड़ने की विधि श्नुसार 
अब कपड़ों के टुकड़ों अथवा पश्टियों के खुरदरे व कोमलपन फो तातंस्य ऋस 


में जोड़ना सिखाया जावे | 
आकार भेद बोध के साधन 
इन साधनों के लिये सामग्री यह है-- 


क--एक प्रदंशनीय चौखट रेखा गणित दराज़ों वाली सम्दृकची के ऊपर 


श्२५ ... माता मॉसटेसोरी के विचार और विधि 
होती है इस में विपरीत झाकातं की तीन आाकुतियां, त्रिभुज, समचतुभु्े और 
बेत्त होती हैं | यद थाकृतियां लकड़ी के चीलट में खुदे हुये समान में जम हु 
होती हैं। चौखट पर लकड़ी के प्राकृतिक रंग फा वारनिश होता है | ध्ाइतियों 
फा रंग चमकीला नीला होता दै। झ्राकुतियाँ के नीचे के छुद्े दये स्थानों का 
रंग भी भीला होता है । 


रैजागणित दराजों वाली सन्देकची में छः दराज़ होते ैं प्रस्येफ दराज्ा में 
छः श्राकृतियां दो लाईनों में जमी होती हैं। छुदे हुये स्थानों का यददी रंग होगा 
दे जो श्रांकृतियों का होता है। इर एक शाकृति के केन्द्र में मुद्ध लगी रहतों है 
इससे उसे उठाया जा छफ़ता है । 


(१) पहले दराज में छः लकड़ी ही प्रिमरुज श्राकृतियां हैं यह एक दूसो 
से कोनों श्रौर तरफ़ों में मिन्‍न मिन्‍ने होती है। अर्थात्‌ पहला प्िभुज्ञ समभुंज, 
दूसरा शमद्वियाहू, आऑसन्म भिमुज, समकोशण प्रिभुज, स्थूल कोण प्रिभुण, यूच॑म 
कोण ग्रिभुज । ' 


(२) दूपरे दराज में एक १० >८ १० से मी० की समयतुभुज धघाझुति 
होती है। भौर पांच समड्रोण झादूतियां होती हैं इन की लम्पाई समसतु भुग 
की एक तरफ़ के बराबर है लेकिन चौड़ाई एक से० मौ> कम द्ोती जाती है । 
आालरी चतु भुज की एक तरफ़ ५ सेब मो० रद जाती है । 


(३) तीमरी दराज़ में यहुमुज लकड़ी फी श्रादतियां ैं। पहली आदूति 
पंचमुज, दूसरी परदुमुज, तीसरी सात भुझणें की, चलीगी अ्रष्द भुं बी, 
पानी नौ भुज की, छूटी दस भुज़ों फी होती है । , 

(४) चौथे दराज में छ; यृत्त होते हैं। इसका व्यास १२० से० भी० से 
लै४र एक एक से9 मी० फम द्वोता जाता है शौर झआातरी का ४ सेत सीन रद 
जाता है । 

(3) पाँच दराम में निम्मलिखित आुतियाँ ई:-- 

पहला तुत्प चत मु, दूसरा दिप्म बोणायत, हीसरा दिवम छोटा 
लत भुज, चौगा श्रवह्प घन भज चौर दी सामान्तर चतु भुत । 


(६) छठे और प्राखरी दराज में यह झ्रादूनिएं है-- 
झ्टाऊफार, दूमरा दीया पततकार, तीसरा बशलाहु, नौपा पुष्मामुति छोर 


न 57% 4 >9» ५ ११३ * पट ४3७७४ के कि 


ण | आर जम अर है ५ 


मी एड न की 


ट। 
ब्क 


न ज जे 


ञ 
बा 


>फ्रसकब्प 9० ०....३ 


ऊ 


न 5» न >> ० + 


५ 





४] 
+ 


हा! 8 अर + मरने +-: 2 2 न फीकी न मार मम मकीजल >च  फनक मी मन नल का अरवीक की 


प्रदशनी चोखट (० १२३) 





गजल बकाया 
भैः +६६ फ 
«6. 
$ की 
॥९ 
* 





९-७७-क 20००: 


श्२५ माता मोण्ट्रेसोरी के वियार और हिप 


द्ोती है इस में विपरीत झआ्ाकार्रो फी तीन आकुतियां, भिगुज, समचतुभु्ज और 
इत होती ६ | यह श्राकुतियां लकड़ी के चीखट में छुदे हुये स्थानों में जमी हुई 


ऐती ६ | चीखड पर लकड़ी के प्राकृतिक रंग का वारनिश होता है | स्राकतियों .,& 


का रंग चमकीला नीला होता है। शाकतियों के मोचे के सुद्दे हये स्थानों, का 
रंग भी नीला होता है | 


रैखागणित दराजों बाली सन्दुकची में छ: दराज़ा होते ६ प्रस्येक दगज़ा में 
छुः आकृतियां दो लाइनों में जमी होती ६ | खुदे हुये स्थानों का बडी रंग दोता 
है जो श्राकृतियों का होता है | इर एफ आकृति के फेम्द्र में मुद्ठ लगी रहती है 
इससे उसे उठाया जा सकता है । 


(६) पहले दराज में छः लकड़ी की तिभुज श्राकृतियां ई यह एफ दूसरे 
से को्मों श्रीर तरफ़ों मैं भिन्न भिन्न होती | श्र्थात्‌ पहला तिमुज रमभुज 
दूसरा समद्वियाहु, आसन्न भिमुज, समक्रेण प्रिभुज, स्थूल कोण भरिभुज, ' धुदग 
फीश प्रिभुञ् ] 


(२) दूसरे दराज में एक १०३८ १० से? मी० की रमचनुभुज श्ाफुति 
होती है । और पांच समझोग झाउतियां दोतों हैं । इन को लम्पाई समचतु भुम 
की एक तरफ़ के बराबर हैं लेकिन चौड़ाई एक से> मो० फ्म दोती जाती ६। 
खझाखरी चतु भुज की एक तरफ ५ से० मो० रह जाती हैं । * 


(३) तीसरी दराज़ में बहुमुग लकड़ी की श्राकृविर्षा ई। पहली आाएति 
पंचभुज, दूमरी परटभुग, तीसरी सात भुर्जों की, चीधी श्रप्ठ भुजों को 
पांचवी नी भुजों की, छुटी दस भुजों की होती है । 


(४) चौथे दराज में ध; यूत्त शेते हैं | इगका व्यास १० से० मी० से 
लैपर एक एक से० मी० फेम होता जाता है और झातरी का ५ से मीन रह 
ज्ञावा ६ । ॥॒ 

(१) पॉनमें दराज में निम्नलिखित थ्राफूतियां दै।-- ' 

पहला तुस्व घतु मुज, दूसरा विषम बोग्रागत, तीगरा द्रिप्त छोर 
चग भुज, चौथा झतुल्य घतु मु और दो गामात्तर लगु भुज । 


(६) छूटे और ग्रालरी दराज में गई झाजुतियां ६-+ 
अटटारार, दूसरा दौपा पतझार, तीसरा मझाह, भौया पृष्रफ्रति हीर 


ईन्द्रिय शिक्षा १२५ 
दो श्रनिश्चित आकारों की आकृतियाँ होती है । 


इस सन्दूकची की सामग्री के साथ सफ़ेद समभुज कार्डों के तीन सैट होते 
हैं और प्रत्येक कार्ड की लम्बाई चौड़ाई १४०८ १४ से० मी० होती है । पहले 
का्डों के सैंट पर सब दराजों की ३२ मीमितिक श्राकृतियां के श्राकार नीले रंग में 
अ्रकिंत होते हैं | दूसरे काडों के सैंट में इन ३२ आकृतियों की नीले रंग की एक 
से० मी० मोटी बाहरी रेखा बनाई द्वोती है। 

तौसरे सैंट के का्डो पर बारीक नीले रंग की बाहरी रेखा बनाई हुई होती 
है। - 


८“प्रदर्शनीय चौखट को मेज पर लाकर रख दीजिए | इस की तीनों 
आकृतियों श्र्थात्‌, सम चतु भुज, वृत्त श्रौर भिभुज को उनकी मुद्र से पकड़ 
कर बाहर निकालिये | श्रव इन में से किसी एक को बायें हाथ में पकड़ लीजिये। 
इसे खुब देखिये | इसके श्राक्ृति के मांस पेशी अनुभव के लिये दायें हाथ की 
दो उगंलियों के अग्रमाग से इसकी सब तरफ़ों को हल्के २ छुट्टये | इस 
आकृति को उस बिन्दु से छूना आरम्भ कीजिये जो आप के बिल्कुल समीष 
हो । ऐसे छूने के पश्चात्‌ इस आकृति के खुदे हुये स्थान को चौखट में दू ढिये। 
यह जानने के लिये कि यह खुदा हुआ स्थान दोक निश्चित किया गया है इस 
के ऊपर उगंलियों के अप्रमाग की फेरिये लेकिन आप अपने समीप वाले 
बिन्दु से श्रारम्म न कीजिये, दूसरे श्रन्त वाले बिन्दु से फेरना आरम्भ कीजिये | 
दोनों के झ्राकार सम्बन्धी अ्रनुभव एक समान होंगे | ऐसे होने पर ही आपने 
आकृति का चौलट में खुदा हुआ स्थान ठीक निश्चित किया है। अत्र आ्राकृति 
को उसके चौखद में खुद्दे स्थान में जमा दीजिये | यही साधन बाकी दो श्राकृतियों 
के साथ कीजिए । अ्त्र बालक हो यह साधन करने दीजिये | जब बालक स्वयं 
करने लग जावे तो श्राप चले जाइये । 


अब बालक को सन्दूकची के किसी भी दराज़ के उठाने की छूट दे फिर 
चह यह छूने के साधन उसके साथ कर सकता है । यह साथन श्रा्से बन्द 
करके भी किया जावे 


यह साधन अधिक कठिन किया जावे | एक दराज़ की आकृतियों के 
स्थान पर अ्रधिक दराजों की आ्राकृतियां एक ही समय्र में ली जायें श्रीर उन्हें 
मिला जुला दिया जावे | इनके साथ साधन के लिये दो विधियां हो सफतो हैं । 





आकार भेद विकास के साधन 
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१२६ * माता मॉय्टेसोरी के पिदार और ग्पि 


इन आकृतियों को पहले अलग अलग भेणियों भें बांद लिया जाने । या फोर 
भी बाकृति उठाई पाये ओर इसके बरायर का घदा हश्ा स्थान इृठने , और 
उसमें उसे जमाने का सांघन किया जाये | ह 


- स्मरण शक्ति के साधन के लिये झाइुतरियों! को दूर रखा जागे श्र 
फिर एक एक करके उन्हें लाकर मिश्चित खदे हये रथानें में क्षमाया' जाये | 
चुन; इम आकतियों को जगद जगद पर रिसशा दिया जायें फिर उपरोड्त सांधम 


किया ज्षावे । 


दराजें को हटा दिया जाये ओर झाकतियोँ शो उसके भेद ख्रमुतार 
तातेम्य कम में जोड़ने का साधन किया जाये) मद साधन फ्रेबल तीन 
दराकों की श्राकृतियों के साथ ही हो सकते ६) श्र्योत्‌ लव॒मज, थत और 
पंचमज शआाकतियों के साथ हो सकते ई | 


यह सय साधन शअ्रार्खे बन्द फरके फीजिये | यई तीन झौर साठ तीन यर्ष 
के बालकी के लिए उपयोगी ६६. “» *: 


कार्ड भौर भझाशतियों के साथ साधन. 


मौमितिक अाकतियों वाले फा्शी में से फोई एफ छु। काह्दो का ऐड 
निकाल लीजिये। इनकी श्राक तियो याला दराज ले श्राइग | श्र इन्दू दरी 
पर परिषयाटी में फेला लीजिये | श्रय इनके श्रमुसार शफड़ी की द्ादवियी फों 
दराज से बाहर निकाल लीजिये | दराज फो यापिस , अपनी 'लगह पर रखे 
दीजिये श्रव्य किसी भी श्यकृति को उसपी मुठ से परकड़िये । धारृत्ि 
के श्याफार को देखिये । अय फाझं पर ऋफकित मोमितिफ श्राइृतियों को देखिये । 
धुलना द्वारा ऐसा फाईं दूद पाश्ये मिसका घाकार धारति के समान हो । 
श्राकृति पो इस कार्ड के मौमितिक आकार पर जमाइये | गई साधन बादी सर 
घाकतियों फे साथ डिये जादें । । 

इनमें सफलता पर दूसरे और सीगरे गेट के काशी के गाय भी दही 
साधन किए जायें । 


यालक इन फाझों के साथ तातेस्‍्प किया का सापन भी एर सका | 
यई राभग दस प्रकार करता है। बाल करो फो लाकर धफम में दरी पर फैक्षा 





घ्ु 


कार्डो' के सेट का नमृना | (० १२५) 


आकार भंद बिकास के साधन 
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सैमन्त स्थल शान यार, सहवाय डर 


शरे८ मादा मोंस्टेसोरी के विचार औरतिप 


था | इस डिन्ची को पहली के साथ जोड़ी फर दीजिए | इसी प्रकार - हिर झूम 
अवबाज़ बाली टिग्दियोँ की जोड़ी बमा लीफिए | 


इस सामग्री के साथ साधन यही हैँ जो और सामग्री के साथ डिये जाते 
६। और यह उन्दीं निधियों से किये जाय । ध्र्भात्‌ (२) छुड़यें साधन डिगे 
जाब (२) नाम सीखते के प्रिद साधन किये जाये (३) स्मरण शक्ित के 
प्रयोग द्वारा शुड़बें साधन किये जायें अर्थात्‌ डिव्यियों फ्रो दूसरी जगह पर रख 
दिया जाये या बिखरा दिया जावे और पिर उन्हें जोड़ा जावे । (४) खमियों 
को क्रमानुसार जोड़ने के साधन फिये जायें | 


भार निएंय के साधन 


यह मामग्री तीन श्स्यों में घोती है ) प्रस्षेक रिश्ये में छः छः पद्टियों शोती 
हें । यह पट्टियां ६१८८ से० मी० चौड़ाई शम्पाई शी और ५ से० मी मीरी 
होती ६। यह पट्षियां बहुत कोमल होती हैं और इन पर स्यमकदार पाष्तिश हुच्ा 
होता दे | प्रत्येक डिस्ते की पद्टियों शला अजग प्रकार को लफड़ी शी भरगी दोती 
है और इस लिये मार में भी मिन्‍म मिम्न होती £। प्रश्येक डिल्ले शी पहिया 
दूमरे टिब्ने की पष्टियों से ६ प्राम भार द्वारा भिन्न होती ६ ] पहले टिन्पे को 
प्रत्येफ पटष्टी फा भार २४ प्राम है| इन का रंग भूर सा होता है। दूसरे रि्ये 
को प्राय्रेक पद्धी को मार शद्ध ग्राम होता हैं। इस को रंगे हल्का मूरा दोता है 
तीसरे डिब्पे की प्रसयेक पट्टी का भार १३२ प्राम होता दे इसका रंग सबसे हल्का 


होता है श्रौर लफ़ड़ी के श्राइृतिक रंग का होता है 


4 


दो पह्टियां लीजिये, एफ शय से मारी शोर दूंगी सब से इसकी 
श्र्यात्‌ एफ पहले हिस्‍्वे में से और यूगरी सीयरे डिस्े में से | ए% ही शो 
पालक के खुले दाग भी उरलियों फे दृप्रभाग पर रसिये । और ध्यान रई 5» 
उस्यी रांद को किसी सरतु का गहारा गे ऐ। इस अनुभय के याद दूसरी पह 
यो दमरे दाथ दी उंगलियों के अप्रभाग पर रेसिये क्र बालफ में किए हि 
दोनों के भार है. भेद का अमुझष करे | 5 


इससे याद दूसरे दिच्दे दी पहिया भी दोजिपे घोर उन शाप भी मार 
शम्तर को समापन करयाइये। 


भार इन्दिय विकास की सामग्री 
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छ: छः पट्टियों के तीन डिब्बे (१० १२८) 


कर्ण इन्दिय विद्यास की सामग्री 


हज कब्र शणाफाए, * शमी नदृस्टेट्राए पक 
+ न 
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ध्यनियों की दृस्डगोल रुपी डिब्बियां (१० १२७) 


१३७ माता मोण्टेसोरी के वियार बीर रिधि 


रख दिया जाये । भिन्न भिन्‍न दानों या मोतियों को सैलियों मे से निद्यल हर 
अलग अलग प्लेट में रखा जाये | इन को मिन्‍्नवा, अनुमय मे जाये] इ्सप, 
पश्चातू यह साधन बालक क चाहने पर उसे दे दिये जागें। बालक को साधन 
देते समय पदले ऐसी गैलियों के दामे या मोती लें जिनका श्रन्तर यहुत हो भीर 
फिर ताते ग्पे क्रम में मिन्‍्मता के श्राघार पर यथाकी सैलियां एक २ करे दी 
जाये । ' ३ मल 


घरातल रेसागणशित ठोस दाकृतियों के साथ पहला साधन इनके नाम 
सीखने का है। यह साधन धिपद विधि द्वारा किए जाएं । 


जय नाम सी लिये जायेंसो इन. ठोस घाकतियों को आखें गरद करके 
हाथों दी गति द्वारा इन्हें पहचानने का साथन किया जयि। ७ 


तीमया साधन इन टोंस आाकृतियों के जो समान गुण ६ उनको दस 
ऋर श्रमुभव करना है इसके लिये गते पर के हुई पॉस श्राकृतियां लोजिये 4 
पहले गते की एके श्ाकृति लोजिये । ऐसी ठोस श्राझुतियां दू दिपे जो 
उत्त गते को ब्ाझुति के साथ एक या दूसरी प्रफार से मिलसी है।यह साधन 
शाफी चार गसे के दुसुए फे साथ किये जायें। चोथे साधन में रालक को दोस 
आाकुतियों की गति के नाम मिधांय जाते हैं। लेसे गोला 'शुदरइता! है भोर 
मोल सुदाकार सम्भा 'चक्करों काटा है और पन पलट! जाता ह इस्पादि | 
रसेख्रिय फे साधन - _... , . , श्र 
' झामप्री-चार सफ़ेद शीरियां एक ट्रे में शोती ६। पक में मुझ 'हुए 
मोदी गांदी चीनी होती है, दूसंसे में सागे बाला गम पुला एुद्ा। तीतरी मे 
शुद्ध मिरका और चोगी में फड़बा पानी झ्ोता है | इन चार शांसियों के 
झतिरिस्त ८ मैं एफ फरोरा, एक पानी का झग, दी छोटे गिनाव' घोर एफ: 
€ लत ' डे | स्‍ 
डोपर होता ६ 
साधन-परले प६छ इस स्यादों के माम मिशाएँ जगे हँ । ब'लझ से 
मटिये कि जम वो मुद्दे में दोहरा छग्क्े विर पाइर निएाले । चव होरर मे 
योतल में से पुलाम छा एस पूर गाल को शीम पर शातियुं । चर उस सी 
झम्दर झरने को मरिये थीर ताठ से लगे शो कट्ििये घर उसे माम पेजएपे । 


इन्द्रिय शिक्ता शक ७. ४» श्३१ 


कुछ समय पश्चात्‌ भिन्‍न मिन्‍न स्वादों के घुलाव जीम के ऐसे ।भागपर 
ही डीपर द्वारा डाले जायें जो उस स्वाद की उत्तेजना के प्रति अनुमवशील हों । 


प्रत्येक साधन के पश्चात्‌ डीपर और मुह दोनों को साफ़ कर लेना 
चाहिये | यह साधन लगभग पांच वर्ष के बालकों के लिये उपयोगी 'ईँ और 
अध्यापक की उपस्थिति में ओर सहयोग से किये जा सकते है | ५ 


प्राणेद्धिय के साधन हि ' "3० 


धाणेन्द्रिय के साधनों के लिये यहसामग्री है--  , , 
कु. एक समान शीशियों पर श्रलग अलग रंग के लेबल लगे हुये होते ह, 
और इनमें तेयार की हुई सामग्री होती है, जिन की गन्ध फलों को, फूलों की, 
राल की, जलती वस्तु की (जैसे तारकोल की) श्रीर सडी गली“वबस्तु की होती है । 
दूसरी सामग्री भोजन सम्बन्धी गन्धों की होतो है श्र्थात्‌ मिच्े, 'चाय 
शरीर कौफी इत्यादि | यह सामग्री लकड़ी के डिब्बों में पड़ी होती है और डिब्बे 
जाली से ढके होते है का 


गे. तीसरी सामग्री जड़ी बूटियों की गन्ध से सम्बन्धित है जैसे घनियां 
पोदीना, श्रादि] यह या तो त्ताज़ी ली जा सकती हैं और कपड़े की पैलियों में 
रखी जायें या इन का सूखा प्राउडर छोटे २ डिब्बों में रक्झा जाये। 


साधन--पहले दो बोतल लीजिये जिनकी अलग अलग सामग्री हो । 
पहले बालक को बताइये, कि केसे सूघते है! झाप बोतल को कुछ, फ़ासले पर 
रखिए और हल्के से स|घिए | दूसरी बोतल क्री गन्‍्ध लेने से पहले कुछ समय 
का अन्तर दे दोजिए | दोनों गन्धों के भेद को 'पश्चानिए श्रौर भिन्‍्नता 
दिखाइये | 


के 


श्र बालक को साधन -करवाने ई-- उसे गन्धों के नाम भिपद साधनों 
धारा फराए जाए || 4 * ड्् +्‌ हि के $ ्ट् 7ह 


उसे जोड़ी साधन दिए जा सकते ई । उससे श्रांखे बन्द करवा के यह 
साधन करवाये जा सकते ६ | जब बालक की अआखें बन्द हों तो श्राप उमेके 
पास शीशी ले जञाइये शोर उससे गन्ध का नाम पूछिये। यद साधन अन्य दो 
सामग्रियों (व औ्रीर गं) के साथ मो किये जायें । 


१३४ मात्रा गंण्टिपरी के पिचार बोर विधि 


जोड़ने का है। फिर बालक की झा बन्द कर के एड परम निकाल कर ' उसे 
पूछा जाता ६ कि दस घन को कद्दा रखना है | इसी प्रशार एक धन छिपा कर 
उससे पूछा ज्ञाता है क्रि फ्षिम स्थान ने घन शुम है। पुनः घन पो विवश पर 
उन्हे जोड़ने के लिए फट्दा जाता है । ' ' 


(३) चौड़ी सीदी- पहला प्रदर्शन और साधन इसे जोड़ने - का. ;£ | - 
मीमार बाले साधन इस सामग्री कें साथ किए माते हैं, | 


४) लम्बी सीदी--पहले प्रदशन श्रीर साधन में इस सीढौ के रुप मे 
जोड़ना है | इसके साथ मोनार सामग्री बाले चारों साधन किए जाते हैं | एफ 
झीर साधन यद्द दे कि सब से यही पट्टी लेकर उसके नीचे ठमसे ख्रगली लम्पी पट 
जोड़ी जाये और सबसे छोरी पष्टी उसके काथ मिल्ला फ़र ग्गापर, कर दिया 
जाबे। झीोर यही साधन बाकी .पद्टियों के साथ किये जायें | इसी,प्ररार डिसी भी 


पट्टी से शुरू करके यश साथन किए सा सफने £॥ ६ ४, 


(४) रंगी की चषदी रोलें-- इस मामग्री के साथ जोड़ी क्रिया, सातस्प 
क्रिया, स्मृति साथन तथा भाम सीखने के व्रियद साधन किए जाते हैं | 


प-सर्शद्धिय--इुसाफ़े लिए दो प्रकार की सामग्री होती है । एफ प्रडार 
की सामग्री चार योझों में लगी हुई होती है श्रीर दूसरे श्कार पी सामग्री कप 
के दुकड़ों श्रीर धागे की मलकियों से समूद्दित है | पहला प्रदर्शन ,फ्ीर रापन 
भुली रु उगंलियों को ओहों के सुरदरे शोर कोमल, भागों पर फेरना, है । 
शेष साधन जोडी किया, तातेम्य की किया तथा सोम जानने के ६ | 4४६ 
माधन दास बन्द परदे मी किट जाते ६ | है 


ग-फर्णड्धिय-- शराडों सामग्री दो टिन्नों में झोती ६ । प्रिड़ टिम्पे में 
टिम्बिक ५ जिनकी ६, प्रकार की प्यगियां है। इसे के गाध होड़ी शिया, 
तातम्य निया, स्मति और माम सीखने के मापन डिए जाने ६)... 


घ--भारेख्िय-- एस ही सामग्री हीन डिस्ली में डोही है और द्रापेद्ध दिये 
# ६, ६, पहिए ६:८८ से० मी० की घोनी है ओर धर्पेड़ छिय ही .पढ़ियों मे 
८क दसो से ६ ब्रगम का शास्तर दोता १ ॥ हुये के साथ साझा धारों एन्‍्द शरडे 
किया झाता हैं। शोह़ी तपा भाम सौसने के धान शिए जे £। 


' इब्द्रिय शिक्षा १३५ 


च--स्नायु, पेशियों, जोड़ तथा स्पर्शद्धियां--इसकी सामग्री आठ 
शैलियों में होती हैं| एक थैली में धरातल रेखागणित को आराकृतियां होती हैँ । 
और ६ थेलियों में फलियों के बीज ब दालें होती हं | थ्राठरीं थेल्ली में धरातल 
रखागणित की ठोस आ्राकृतियां होती हैं | पहली थली की आराकृतियों पर आंखें 
द करके हाथ फेरा जाता है और जोड़ी क्रिया की जाती है । दार्लो श्रौर 
' फलियों के बीजों के साथ भी जोड़ी क्रिया की, जाती हैं | झांठवी येली की 
घरातल रेखांगगित ठोस आकृतियों के साथ पहले माम सीखने का साधन 
किया जाता है। फिर इन के साथ जोड़ी क्रिया की जाती दे, इन के अतिरिक्त 
ठोस आकृतिययों और घरातल रेखागणित गाकृतियों के समान गुणों को पह 
चानने तथा ठोस शआ्आाकृतियों की गति के नाम सीखने के साधन किए, जाते हैं 


छु--तापेन्द्रिय --इस की सामग्री पांच जीड़ी बोतलों की होती दे जिन में 
मिन्‍न भिन्‍न ताप का पानी डाला होता है | दूसरी सामग्री भिन्‍न भिन्‍न वस्तुओं 
की पश्टियां होती हैं । इस सामग्री के साथ जोड़ी तथा तातेम्व क्रिया और स्मृति 
के साधन किए, जातते हैं | 


ज--प्राणेड्िय--एक समान शीशियों में भिन्‍न भिन्‍न गन्‍्धों की सामग्री 
होती है | दूसरी सामग्री खाद्य मोजन, तीसरी जडी बूटी सम्बन्धी होती है | इस 
सामग्री के साथ जोड़ी क्रिया की जाती है 


-रसेद्धिय--इस को सामग्री चार शीशियों में चीनी, नमक, तिरके 
श्रौर कड़वे पानी का घुलाव होता है। इस के साथ नाम सीखने के साधन किए 
जाते हैं । 

४“-इन्द्रि द्वारा धरातल रेखागणित शआकृतियों का ज्ञान--श्स की 
सामग्री एक चीखट, तीन आकृतियां तथा छुः दरा्जों वाली सनन्‍्दूकची जिस में 


भिन्‍न भिन्‍न श्राकृतियां होती है, है। इस सामग्री के साथ जोड़ी, तार्त॑ग्य क्रिया) 
स्मृति त्या नाम के साधन किए जाते हैं। 


, (५) यह सब साधन दवाई से चार वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी ६ । 


र्‌ ७ 
भाषा शिक्षा 


हम सब भावा का मदस्य समभते है | इस के द्वारा ही मनध्य दी बौडिदः 
झौर मानसिक शक्तियों ने विकास ओर प्रफुल्शता पाई है | एमी के कार 
सिद्धान्त विज्ञान थ्ीर साहित्य सम्भत्र हुआ है। शरीर इस के आधार पर ही 
एम प्रगति फर रहे दूँ | पुनः इस के द्वारा दी भूत काल, संतमान और भविष्य 
एक रही में यान्‍्पे जाते हैं, भूतडाल की रचसाएं श्राज के रससा प्प्रार्मों को, 
थ्रापार बनी ई | साराश यह हि भाषा गसुष्प को मासये झुप देंगे का सा 
साधन हैं | ५ ५४ 
मापा द्वारा ही बालक थपने भादों को. दसरें तफ पर्चा कर झौर 
दुसरे के साव स्वयं अगुतय कर सकता है । झोर इन प्रद्ार खपने भागों का 
सनतुप्ययां ब्रिफात फर सफत्ता डे | पुन: सूद मनध्य जाति की रसभाद्यी का 
यारिस यसे सकता है। इस महादेग दारा यह इस में शपनी देसे भी दे 
सकता है । 
भाषा दो प्रडार की दोती है, एफ बोलने की ग्रीर देसरी लिसखपने डी। 
लिखित भाषा, बोलने की मांधा का मुत >रवह्प है || यह ग्रालछ ने साधनों 
द्वारा अनुमर करना दे । ' हु 2 


लिपित भाषा भी दो ध्रफरार डी होती है एड सित्र लिनि । मनुध्य सिर 
हारा छापे साया को व्यक्त झरता था। परम्तु यह 'जिए  लियि एड गंदिस्ित 
साधम ही रह सती थी | ऐसी लिये द्वारा दस वियारी की दुतियाँ में इहते 
ऋण पापा महों का छड़ी) हम आशवाया ६ सूहम दिसागया की निष्र लियि 
के द्वारा शुद्ध से ग्वकत सही कर गाछे । इसे सोसा के कारण मनुष्य राय 
मे मित्र लिये के स्थान पर निरद मादा का विकास किए्रा । ध्यतियों 'का 
गिक्लेयण करके उनदडी मुर्प पतियों है लिए सिर नियुक्त हिए। यई दर्था | 
माला सर भ्यनिर्यो के लिस्द रखती ई झीर इनझई ओोड़से शव ध्यनियों। 
ह मुमव बगश बा राधे है। इत बरामद में हमरे सब अड्ार है विमारों 


दो मूर्य|झ्य देसे के हामपमग मोरपत) है. ] 


भापा और गरिएत 
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मॉध्टेसोरी विधि प्रचलित वर्णबोध के स्थान पर नया अच्षुर वर्ग या समूह 
पद; ह2: ए 
बना कर बालक को अज्ञर बोध कराती है। यह श्रद्धर वर्ग इस प्रकार है;--- 


पहला समूहः--१. श्र श्रा इ ई उ ऊ 
२. ए ऐ श्रो श्री 
३. शुद्ध व्यज्ञन ध्यनियां--म न स डः लर॒य॒वब ह 
४. धड़ाके से उच्चारण होने वाले अ्रक्षर-प क त 
५, स्वर ॒तन्‍्तु के काम्पने से बोले जाने वाले अक्षर-- 
य॑ग, द। 


यह हिन्दी भाषा के २४ मुख्य ध्यनियों के अच्तर ६ | और पहले पहल साधन 
इनके साथ॑ परिचय से सम्बन्ध रखते है | 


दूसरा समूइ:--यह समृद्द जोड़ी ध्वनियों का है | इसमें ८ ड ण अक्षर 
होते ६ | इन का साधन तथा ध्यनिर्यों का श्रन्तर चित्रों द्वारा किया जाता है| 


तीसरा समृह;--ऐसे अक्षरों का है जो एक से अधिक घ्यनि के चिन्ह 
है च, श, ज, ५, शे, छ॑ं, जे 
३, ५. 


चीथा समृहः--वद् बल से उच्चारण करने थाले श्रच्षर हैं । जेसे ख घ 
छू मकफभठदथचधच | 


यह सब अक्षर रेगमार कागज़ पर कढे हुए होते हैं। स्वर वाले रेगमार श्रत्षर 
नीले कार्ट पर सिपकाए होते हैं। और व्यज्ञन गुलाबी कार्ड पर चिपकाए होते 
हैं ) सबे प्रथम पहले समूह के २४ अन्च्रों के साथ पयोप्त परिचय कराया जाता 
हैं। फिर उसे ध्वनियों के विश्लेपण के साधन पर डाला जाता दे | यह साधन 
बच्चों को इकट्ठा करके कराया जाता है। श्रध्यापक शब्द-उच्चारण करता है 
झौर बालक उस शब्द के पहले श्रौर श्रग्तिम श्रक्धर की ध्वनि को पहचानता 
है। जब ध्यनि विश्लेपण में बालक की रुचि हो जावे तो उसे और सामग्री दी 


जाती है | 


इसे २४ श्रक्ध रा के साथ बालक को किस प्रकार परिचित किया जाता है ९ 
पहले अध्यापक यालक को उ गलियां धोने का श्रादेश देता है| ताकि 3 गलियों 
का झग्रभाग मावशील हो जाबे। शव बालक की पहले समूह के किन्‍्दी 
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दो ग्रक्षग को उसी तर्द लाने & लिए छद्ा जाए जैसे सिम फ़ोरी पो उठा फर 
लाया जाता है । जब यालक अब्र का का हे झावे ते। उसे मेज पर इत 
प्रकार रुपने को काद्ठा जाए कि उस की साली ज्गह अध्यापक को याई ओर - 
श्रावे । फिर उस कार्ट को बालक पाए हाय से उमर साली जगह से पकड़ मर 
श्रपने दाएं हाथ की पहली दो उ'गलिया धीरे-धीरे अक्षर पर फेर । उ'गलियां 
पेरते समय ऊपर दी लाइन को छोड़ दे और नीने की और शुद्ध करे ) ऊप 
आमिर में ऊरर की काशन पर फेर हो अ्प्यापक खत्तर का नाम उच्यारण 
कर | बाल% जय जब उगलिया फेरे उसे झत्तर उल्चारण करने फो कद्दा जाए 
श्रीर जय यद ठीऊ प्रकार उंगलियाँ फेर ले तो भ्रष्पापफ चला जाए । यालवः 
इसी प्रद्वार धीरे धीरे अ््लर फो पदचानने शागता है भौर दोक उच्चारण यरनें 
लगता है । 

जय बालक ठीफ उच्चारण कर ले तो उसे शब्द की ध्यनिर्यों में उस 
सीखी हू भ्यनि को परयानने के लिए कद्दा जाता है । उदादस्णखार्थ यदि पालझ 
वो श्र! की प्यनि फी पहचान करवानी हो सो उसे ध्याम' पछालू' से 
शब्द दिए जा सफते ६ | 


पणों की सामग्री 

यह सामग्री पंच डिब्दों में होतो दे । पदले डिश्पे में १० सागर ऐसे है । 
इन गा रंग भीला होता दै। इसे फे १० सेठ होते £ और प्रस्येफ स्पर ढे 
दग २ श्रद्धर ऐने है । दूसरे टिन्से के; १५ मूल स्पसनस ऐने ई जिग का रग 
लाल दोता दे । प्रत्येक व्यक्षन के पचि २ अर दोते 4 | हींग दिस्पे में औोड़ी 
ध्प्नि घाले शदार होते £। लीये टिखे में यद चएर दोते एं को एक से आधिक 
ध्यनि देते हैं| पसयें मे रले से उच्यारण करने साले अछर है । मई राय 
चत्धर लम्डी रे बने हुए होते है । 

प्रसोक डिस्दे के फयाने के मो ने असर थी धाइवि छपी दुर होती है । 

सापम--दस यामी दाय झ्रदरों पर द्वाय पेरने झोर ध्यवि विश्देगय 
दा साधन एफ साथ डिपा जाता दे। यई दोनों शिप्रारें एस दुगों ढी गदापड 
धौर उत्ताईफ सनड़ी £॥ कोई भी देसा शाद सोजिर द्विगते बालड परे है 
बशिमित दे- उस हीन आर बार उप्यारत बीरिए घीर दाशक मे पूछ कर 
मिरयय छर क्षीहिए कि उसने छया दा शब्द दूरी ताए गुगा ऐ। वर वैसी 
ध्यमि मे मिलता हा शाप से फोर उसे उध्पाएए करे | एपसफ वो उम डी 
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अगली ध्वनि मुनने को कहें और इसी प्रकार तब तक करते जाएं जब तक 
शब्द पूरा हो | जब.तक वालक रुचि लेता रहे इसी विधि से और २ शब्द लेकर 
साधन की दोहराइयें। 


स्मरण रहे कि यह साधन जोड़ सीखने का नहीं है परन्तु यह साधन 
बालक को अपनी बोलने को भाषा की ध्यान की जागृति देने के लिए है| 


इन रेगमार शअ्रक्षरों द्वारा जोड़ी ध्वनियों के श्रक्षरों का भी वोध कराया 
जाता है | उदादरणार्थ 'ट! और 'ड' करे रेगमार अक्षर लीजिए। इन अक्षरों 
ओऔर ध्वनि का सम्बन्ध पहले त्रिपद साधन द्वारा किया जांता है | वालक को 
ऐसे दो चित्र दीजिए जिनके नाम इन की ध्यनि पाले हों | इन चित्रों के नाम 
स्पध्ट रूप से उच्चारण कीजिए और वालक को भी इसे उच्चारण करने को 
कदिए, | 


शब चित्रों को मिला दीज्षिण ओर बालक को चित्र अलग अलग करने 
को कहिए ओर इन के नीचे उन चित्रों के नाम अनुसार अक्षर रखने को 
कहिए,| बालक अक्षरों से चित्र का पुरा नाम भी बना सकता है | इसी प्रकार 
ओर जोड़ी ध्वनि वाले अ्क्तरों के साथ यद्द साधन क्रिया जाता है | 


मात्राओं का डिब्ना 

अक्षरों का एक और डिब्बा होता है जिसके द्वारा मात्राओं की ध्वन्ति का 
अनुभव कराया जाता है | इस डिब्बे की पहली लाइन में १० स्वर ॒ होते हैं | 
दुमरी लाइनमें इन्ही स्व॒रों की मात्राएं होती है। तीसरी चौथी शोर पांचवीं लाइस 
में, २, ४, वी पंक्ति तथा दूसरे, तीसरे और चौथे समूइ के श्रद्धर होते हे । 
इस डिब्ये के कुछ खाने खाली छोड़े जाते है। एक खाली खाने में 'हत्तन्त” ई 
शोर दूसरे में “अनुस्थार! होते हैं। इसके पश्चात्‌ चारों द्वारा भी इन मात्राश्रों 
के ठीक स्थान दिखाए जाते है | 


ड्राइंग इनसेटस 

डुइंग इनसैटस दो लकड़ी के ऐसे योड होते ६ जिन में पांच धरातल 
रेखा गणित शआराकृतिया और उनके फ्रेम, १४८ १४ से० मी० के थआा सके। 
फ्रेम और अ्राकृतियां लोदे की बनी हुई शेती &ं। फ्रेम गुलाबी रंग का 
होता दै और आक॒तियां नीले रंग की होती हू । इस सामग्री के अतिरिक्त फ्रेम 
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के माप के मिप्त निम्न रंग के कागज्ञ होते हे। एक शारूपक पैड होता ई। दौर 


पंच या छु: हल्के से गादे रंग की नी रंगों में पैन्सिले होती हैं । यद पैम्सिमे 
एफ मोटे कागज के डिब्बे में रक्सी रहती £ । 


रस साधन के लिए एक पेड, एक रंगीन कागज, एफ फ्रेम और उतई 
थ्रापृति, सीम प्रकार के रंगों की पेन्सिली थी सामग्री ग्रायरयक ९ । 

बालक को उम्र स्पान पर ले जाइए जी गह चीज़ें रस्तों हुई ३। पहले 
उसे पैड दीजिए, यालड को अपनी पसन्द का कागज सुन लेने दीजिए | श्रय 
गागज़ को पैड पर रत लीतिए। इस कागज़ फे ऊपर फ्रेम रग्पिए झौर प्रेत में 
आऊति रतिए | अय बालफ फो डैकस पर ले शाइए थौर उसे शैस्स २ चीरे 
रगाने को कह्टिए । श्रय दोसों फिर यापिस जा फर पेन्सिलें ले ग्राइए। पालफ 
को पहले साली डिब्या बचाए हाथ में दीजिए | दशालक की अनुमति धनुसार तीन 
भिन्‍न-मिन्न रंगों को पैस्सिलें चुनिए और इन्हें दिव्य में डाल दौमिए और 
यालक की दोए द्वाथ से उनके ऊपर द्वाव रख कर शैडगा थी और जाने को 
फदिए | श्रय यालक यो करिए कि यह फ्रेम को कागज़ पर रक्से । झात्र फ्रेम 
फी यबाए हाथ से पर्की तरद पकड़िए शीर गाल यी घुनी दुए पैश्शिस के साध 
इस प्रोम्त के रृद-गि्द पैन्सिल फेरफर उसका साका बसा लीजिए पिर बालक पो 
प्रेम उठाने फे लिए किए । यालक स्ाफे को देखता है। झा उत्ते शसफे ऊपर 
अआूति रणने को कद्िए । गाक्षक को घुनी हुई दूसरी पैस्सिल से इसका झाड़ार 
सेयिए। झय बालक को आुति उठाने के लिए कट्टिप । इस दोगी ए की मे 
एफ प्ि० मी० का फामला है। पालक को तीसरी पैन्सिश् के साथ इस दो रण 
के: धन्तर में हम्पय्प से ऊपर से भीचे को रंय भरने को कहिए। यदि सा 

प्रशर्शन बालक को स्पष्ट बप रे सम गे थाये तो इसे दोहराया झागे ॥ 


गद्दी साधन केपल झादति डे पके द्वार भी किप! ज्ञा रदता है। कोर 
अन्य ग्राकतियों यो से कर भी डिय्रा जा गसता प्र! 
गए साथन मालक को लिखने पट लिए मात शहापद र | 


पढ़मे पा पार्ट 

संगुस्याउरी के सीन चार शेते ६ै। पहले चार में धाद्वर का बाप! 
धाकार दिया होता है, पूरे में दोहरे धणरों के धाड्रार होते ई जैसे के, तौसर 
घाट में पेश झठर दिए दोते है जो धन्प-घानप श्दी में परषइ-पृपर धाम 
प्र आने || पर ए दिन्म-दिग्म शिचतियों भे मिफ्न-मिद्त स्याने देता ५ ] एभ 
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मिन्न-भिन्न चार्यों के अ्रक्तरों से परिचय को पक्का करने के लिए चित्र के चार्णों 
की सद्दायता ली जाती है । 

पढ़ने के लिए ऐसे चित्र दिए जा सकते दें जिन के नीचे नाम लिखें हों। 

इसी प्रकार चित्र और थ्लग कटे हुए नामों के कार्श द्वारा जोड़ी क्रिया 
की जा सकती है | ऐसे काड भी होते हैं जिन पर चित्र में दिसाई हुई वस्तुओं 
के नाम दिए होते ६ । 

एक और काडों का डिब्बा होता है जिनके ऊपर एक शब्द द्वारा आज्ञा 
दी हुई होती है और बालक कार्ड उठाता है या उसे कार्ड दिया जाता है जो 
यह पढ़ कर श्राज्ञा पूर्ण करता है | इसी प्रकार अ्रधिक शब्दों की आशाएं भी 
काडों पर लिखी हुई होती हैं जिन पर उपरोक्त साधन किया जा सकता है| 
लिखने के साधन 

लिखने के लिये इन्द्रिय साधन जैसे दण्ड गोलों के साथ साधन, सम्पक 
बोर्ड के साथ साधन, धरातल रेखा गणित आाकतियों के साथ साधन ओर अन्य 
साधन अप्रत्यक्ष रूप से हाथों की उंगलियों और अंगूठे के परस्पर मिल कर 


काम करने में सहावक है। और इन 3'गलियों और अर गूठे के परस्पर सहयोग 
श्र संयम द्वारा ही लिखने की क्रिया सफ़ल हो सकती है । 


इन इन्द्धिय साधनों के अतिर्किति अब जो अक्षर पहचानने के साधन किये 
गए ई श्रथाव रेगमार कागज़ के अक्षरों पर उगलियां फेरने या डाईग इनसैटस 
के साधनों, द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लिखने की तैयारी होती है। बालक लिखने की 
क्रिया करने में स्वयं द्वी उत्साह अनुभव करता है | उसे लिखने के लिए कमी 
नहीं कहा जाना चाहिए । जब बढ लिखे तो उत्त की लिखने की तुटियों की 
ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, और न ही उसकी लिखाई को ठीक करना 
चाहिए यह त्रुटियां या श्रशुद्धियां उगली फेरने, ध्वनि विश्लेषण और ध्यनि 
जोड़े के साधनों द्वारा ही दूर हो जाती हैं। बालक की पहली-पदली रचनाओं 
का खुशी-खुशी, उत्साह शौर सराइना के साथ स्वातत करना चाहिए | 


लिखने की क्रिया रेगमार श्रद्वर, वर्य या [0728ए७778 7752६६5 की 
सामग्री और साधनों को दोहराने से हो सकती है| परन्तु यह साधन ऋरमशः 
कठिन और ऊ'चे स्तर पर होने चाहिए। 


सारांश 


१--माषा का प्रयोग भनुध्य का विशेष गुण है। इसके द्वारा दी 


१४२ माता मॉण्टेसोरी के विचार और विधि 


उसकी बुद्धि और भाव विक्रास के शिखर तक पहुँचे हैं। भापा द्वारा बालक 
सामाजिक रचनाओं का श्रधिकारी बनता है। भूत काल से अपना सम्पन्ध 
जोड़ता है | श्रीर भविष्य का निर्माणकर्ता बनता है। मापा के विना बालक 
की बुद्धि और भाव अधूरे श्रीर अविकसित ही रह जाएगे | 


२--मभाषा बोली भी जाती है श्रीर लिखी मी जाती है। लिखी हुई 
भाषा बोली हुई मापा का मूते-रूप है । _मारी लिखी हुई भाषा अत्तरों के जोड़ 
से बनती द क्‍योंकि यह अर ध्वनिर्या के प्रतोक हैं। हमने बालक को' अनुभव 
फराना है कि क्रिस प्रकार ध्वनियां प्रतीक के द्वारा मृर्तरूप धारण करती हैं )' 


३--शअ्रक्षरों को पदचानने के लिए, मिम्नलिलित सामग्री और साधन हैं| 


(१) रेगमार काग़ज़ के अच्र--सब अन्ञर रेगमार काग़ज़ पर बने होते 
हैं| बालक को यह अक्तर इस अनुक्रम और समूह में दिए जाते है | 


पहला समृद्--श्र श्रा, इ, ६, उ, ऊ, ए, ऐ, 
ञ्रो, श्री, क, त, गं, प, न, व, 
ड, य, मे, दे, र, ले, व, स, €। 
दूसरा समूइ:--ठ, ड, ण॒। 
'तोधरा समुद--अ, शे, के, च, शे, ज, पर। 
चौथा समूह/;--ख, थ, छु, फ, ठ, मं, क, ये; द, ध। 
बालक उ'गलियों के अग्र भाग को धोकर रेगमार कांगज़ के श्रत्तरों पर हल्के 
हल्के फेरता है श्रीर जब हाथ फेरना समाप्त होने को होता है तो उसका उच्चा- 
रण करता है | इस पकार ध्वनि और अ्ज्ञर को सम्बन्धित करता है |. 


(२) लकड़ी के बने हुए श्रज्तर--पोच डिब्बों में लकड़ी के बने हुए श्रच्चर 
होते हैं। इस सामग्री द्वारा बालक को,ध्वनिर्यो का विश्लेषण सिखाया जाता है । 
ग्रध्यापक सरल शब्द उच्चारण करता है झौर बालक दस शब्द को ध्वनियों 
का एक-एक करके विश्लेषण द्वारा श्रक्वर जोड़ता दें । 


(३) मात्राओं का डिब्बा--इस डिब्बे में दस-दस खानों की ६ लाइनें 
होती है । पहली लाइन में दस स्वर, दूसरी में इनकी सान्नाए' श्र बाकी चार 
लाइनों में ध्यञ्ञनों फे चार समूद्द दोते हैं। कुछ खाने खाली छोड़े जाते ६ | 


र 
कु 
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एक में हलन्त और दूसरे में अनुस्वार रखे जाते हैँ। इनके साथ चार्ट भी होते 
जो शब्द में मात्रा के ठीक स्थान को दिखाते 


(४) डर्श्ग इनसैटस--सामग्री में धातु के अक्षर, १४% १४ फ्रेमों की 
होती हूं ओर प्रश्मेक्र फ्रेम में अन्षर की श्राकृति कटी होतीं है इसके साथ एक पेंड, 
एक रंगीन कागज़, रंगीन पेसिलें भी होती हैं | पहले फ्रेम के अन्दर पेन्सल फेर 
कर अक्षर अ्रकरित किया जाता है। फिर अक्षर के गिरद पैन्सिल फेर कर अक्षर 
उतारा जाता है | श्रव जो दोनों लाइनों द्वारा खाली अक्षर बन गया है उसमें 
. लम्बरूप से पैन्सिल द्वारा रंग भर दिया जाता है । 


(५) चित्र और चाट--तीन चार्ों में संयुक्त अक्षर, दोहरे अद्दार श्रीर 
तीसरा ऐसे अक्षर जो दूसरे अद्चारों के साथ स्थान बदल-बंदल कर लगते हूं । 


(६) पढ़ने के लिए काड होते हैँ जिन पर एक शब्द मेया एक से 
अधिक शब्दों में आ्राश्ा दी हुई होती है जो बालक पढ़ कर पूरी करते हैँ । इसी 
प्रकार चित्र होते हैँ और फिर चित्रों पर बालक काडों की जोड़ी करता है। ऐसे 
काड भी होते £ जिन पर चित्रों में वस्तुश्रों के नाम होते ६। बालक इन्ही 
चित्रों के नीचे जोड़ी करता है । 


४--लिखने की तय्यारी शअ्रप्रत्यदा रूप से कई एक इन्द्रिय साधनों 
द्वारा होती है। और प्रत्य्त रूप से रेगमार शअ्रक्तरों, बग्णों के डिब्शें और 
डाईग इनसेट्स के साधनों से होती है। जब वालक इन साधनों में निपुणता 
दिखाबे तो समझ लीजिए कि अब वह स्वाभाविक रूप में स्वयं ही लिखने के 
कार्य में उत्ताह ओर रुचि दिखाता हैं। बालक को लिखना सिखाना भी नहीं 
ओर न ही उसकी लिखाई निन्दित करनी हैं| परन्तु उसकी पहली रचनाश्रों के 
प्रति उत्साइ, रुचि और सराहना दिखामी है। लिखने के लिए वालक के स्कूल 
के कमरे में यह सामग्री होनी चाहिए--- 


भिन्न-भिन्न रंगों और नाप के कागज़, पैन्सिलें; दूसरे सफेंद कागज, 
बड़ा श्यामपट्ट, स्लेट | श्यामपद्ट पर बड़ी लाइने खिचो हों, सलेड पर उससे 


छोटी श्र कापी पर उससे छोटी हों | बालक ने खिंची हुई लाइनों के बीच में 
लिखना है । 


२१ 
गणित शिक्षा 


,. गणित शिक्षा का पहला साधन लम्बी संख्या वाली सीढ़ी लैसी 
पद्टियों से किया जाता है । इन पट्टियों और लम्बी सीढ़ी जेसी पट्टियों में यह 
अन्तर है कि शम्पी सीढ़ी की पद्टिया केवल लाल रंग की थीं परन्तु यह पध्टिया 
हर दस से० भी० के बाद लाल ओर नीले रंग से बदलती जाती ६। केवल पहली 
पट्टी जो १० से० मी० की ही है लाल झोती है, दूसरी १० से० मी० साल, १० 
से० मी० सीली, तीसरी जाल, नीली, लाल, ऐसे बाकी पट्टियां १०, १० से० मी० 
के अन्तर से रंग बदलती जाती ६। बालक को साथ ले कर एक दो तीन संख्या 
बाली पट्टियां ले आइए | इन पढ्टियों को एक दूसरे के थाद ज़माइए] नाम सीखने 
के त्रिपद साधनों द्वारा एक, दो, तीन के शब्द सिखाए जाएं | पहष्टियों के भागों 
को एक, दो तीन में गिनती बहुत स्पष्ट रूप से की जाये | । 


बाद में बालक को पट्टियों के भागों की गिनती के लिए कहा जाता है | 
जब बालक इन तीन पट्टियों को खूब जान ले तो श्रौर पदटिट्यां दी जाती है | 
ध्यान रहे कि परटिथ्यों की गिनती एक दी संख्या से आरग्भ की जावे | बालक 
, जितनी बार पदिययों के भार्गों को गिनना चाहे उसे गिनने दिया जाये। 


,.. इन पहियों के साथ साधन द्वारा संख्या, नाम और परिसाण के आन को 
पक्का करने के लिए दस संख्या की पट्टी लीजिए | अब नो संख्या श्र एक 
संख्या की पड़ी इसके मीचे जमाइए | फिर ८ सख्या की पद्दी ले कर दो संख्या 
की पट्टी उसके नीचे जमाइश | पांच संख्या,की पढ्टी दो वार लेने से १० की 
संख्या बनती है। इन साधनों द्वारा बालक एक तो संख्या के नाम सीखता है 
ओर दूसरे संख्या का अनुक्रम सीखता है| 


रंगमार कायजु की तंख्या-. 

आप अपनी उ गलियों का श्रग्ममाग धोने का साधन कीजिए | रेगमार 
कागज़ की एक संख्या लेफर उसके उपर दृहके हल्के द्वाथ फेरिए | इसके पूर्ण 
होमे पर ठंण्या के नाम फा उच्चारण कोजिए। अब यह साथन बालक से 
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श्र 
गणित शिक्षा 


गणित शिक्षा का पहला साधन लम्बी संख्या वाली सीढ़ी जेपी 
पद्मिया से किया जाता है। इन पट्टियों श्रौर लम्ब्री सीदी जेसी - पट्टियों में यह 
अन्तर है कि लम्बी सीढ़ी की पदिटयां केवल लाल रंग की थीं परन्तु यह पश्टियां 
हर दस सें० भी० के बाद लाल शरीर नीले रंग से बदलती जातो हैं। केबल पहली 
पट्टी जो १० से० मी० की ही दे लाल होती है, दूसरी १० से मी० लाल, १० 
से० मी० मीली, तीसरी लाल, नीली, लाल, ऐसे बाकी पट्टियां १०, १० से० मी० 
के अन्तर से रंग बदलती जाती हैं । बालक को साथ ले कर एक दो तीन संख्या 
बाली पद्टियां,ले श्राइए | इन पट्टियों को एक दूसरे के बाद जमाइए। नाम सीखने 
के त्रिपद साधनों द्वारा एक, दी, तीन के शब्द सिखाए जाएं | पट्टियों के मार्गों 
को एक, दो तीन में गिनतो बहुत स्पष्ट रूप से. की जावे । | | 


दाद में बालक को पद्टियों के मार्गों की गिनती के लिए कहां जाता दे | 
जब बालक इन तीम पह्टियों को खूब जान ले तो और पद्धिटर्या दी ज्ञाती है। 
ध्यान रहे कि पदटिटियों की गिनती एक दी तंख्या से श्रारम्म की जावे । बालक 
जितनी बार पटिथ्यों के भार्गों को गिनन्ा चाहे उसे गिनने दिया जाये | 


इन पद्टियों के साथ साधन द्वारा संख्या नाम और परिमाण के ,ज्ञान को 
पक्का करने के लिए. दस संख्या की पट्टी लीजिए। अब नो संख्या श्रौर एक 
संख्या की पट्टी इसके नीचे जमाशए | फिर ८ सझया की पद्ी ले कर दो संख्या 
की पड़ी उसके नीचे जमाइ५। पांच संख्या की पढ्ी दो बार लेने से १० की 
संख्या घनती है । इन साधनों दास बालक एक तो संख्या के नाम सीखता है 


थओर दूसरे संख्या का श्रनुक्रम सीखता है 


रंगमार कागज की संख्या-- 
श्राप अपनी उ गलियों का अ्रग्रभमाग धोने का साधन कीजिए। रेगमार 

कोगज्ञ की एक संख्या लैकर उसके उपर इहके दृह्के दाथ फेरिए। इसके पूर्ण 

धेने पर संख्या के नाम का उच्चारण फोजिए। अब यह साधन बालक 
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छोडिये ऐैमागगी प० १७प)) हि 


गणित शिक्षा शडप, 


करवाइए । जब बालक सब रुख्याशं के साथ हाथ फेरने का साधन कर से 
तो उसे पष्टियों ओर काड़ों (जिनपर एक से १० तक संख्या लिखी हुई हो) के 
साथ यह साधन कराया जावे | पहले पदट्टियों और कारों को झ्ननुक्रम में जोड़ा 
जाबे, श्रीर फिर जोड़ी क्रिया का साधन किया जावे। इससे कठिन साधन यह 
है कि काडों को मिला दिया जावे और पह्टियों को उसी प्रकार अनुक्रम में रहने 
दिया जावे | श्रव एक एक काड की संख्या को पहचान कर उसके नम्बर बाली 
पट्टी के साथ लगाया जाबे | इस साधन का दूसरा रूप यह भी है कि कांड का 
अनुक्रम तो रहने दिया जावे परन्तु पढद्)ियों को मिला जुला दिया जावे | अब 
एक एक पट्टी लेकर उसको संख्या के काड के नीचे रवखा जावे ! इन साधनों 
को श्रोर भी कठिन किया जा सकता है | जेसे का भी मिले जुले हों और पट्टियां 
भी मिली जुली हों औौर बालक एक का और एक पट्टी को उठाए और इसके 
साथ वाले काड या पट्टी को दृढ़ कर इसके नीचे लगाए। इन साधनों द्वारा 
बालक, नाम, परिमाण और प्रतीक तीनो से परिचित हो जाता है । 

पिलाश्यों का डिब्बा-- 


दो डिब्बे होते हैं जिनमें पाच पांच खाने होते है | हर एक खाने के पीछे 
संख्या लिखी होती है। पहले खाने में ० लिखा होता है। और बाकी खार्नों 
में १ से लेकर ६ तक संख्या लिखी होती दे | दर एक खाने में संख्या अनुसार 
सिलाइयां रखी रहती हैं। यह सिलाइयां बीच में से मोदी श्रौर किनारों से 
पतली होती हैँ | 

छिलाइयों के एक डिब्बे को लेकर दरी पर रख दीज्ए। सिलाइयों को 
एक एक करके बाहर निकालिए परन्तु गिनिए नहीं | बालक से पूछिए कि डिब्बे 
पर क्या संख्या लिखी है। इन स्लिाइयों को श्रनुक्रम रूप से डिश्ये के खाने में 
डशक्षते जाइए और साथ ही गिनते जाइए.। बराहूक को भो गिमनने का अवत्तर 
दीजिए | अब दूसरे डिब्बे के साथ यह साथन किया जाबे। श्न साधनों का 
उईं श्य चालक को परिमाण में पदरूप वस्तुओं को पदचानना सिखाना है 
कफोड़ियों का डिब्या-- 

एक छोटा सा कौड़ियों का डिब्बा द्वोता हैँ. जिसमें एक से १० तक वी 
संख्या के कार्ड होते हैं। यह कार्ड मिले जुले होते ६ै। बालक फो इन 
कारें को अनुक्रम में लगाने की कहिए | जब वह कारों को अनुत्रम से रख दे 
तो उसे प्रत्येक काई पर उसकी संख्या के अनुसार कीड़ियां रखने को कद्िए । 


१४६ माता मॉए्टेसोरी के 4चार और विधि 


इस सामग्री द्वारा बालक को सम शोर विपम के शब्द सिखाए जा सकते 
हैं। बालक को कीड़ियो को दो लाइनों में हम्बरूप मे अनुक्रम से रखने को 
कृट्टिए | यदि ब्रालक स्वयं न कर सके तो उसे दिखाइए क्रि यह क्वित पकार 
हक । फिर उसे जिद साधन द्वारा सम और  विपम के ' शब्द सिखाये 
जाते हैं| 


देशमलव सीखने के साधन-- |॒ 
दशमलघर सीखने के लिए एक ट्र में यद्द सामग्री दी जाती है। एक कशेरे 
में £ मोती ६, नी मोती की लड़ियां और प्रत्येक लड़ी में दस दस मोती हैं | भी 
सौ, सी के समचतुभु ज और एक हज़ार मोतियों का घन होता है यह ट 
दरी पर ले आइए । श्रालक को एक मोती दिखाइए शरीर पृछिए कि यह कितने ' 
मोती हैं ? अरब उसे दस मोती बालो लडी दीजिए श्र उससे पूछिए कि यद 
क्रितने मोत्ती & ) फिर उसे सौ मोतियों का समचतुम ज दीजिए और उसे 
बताइए कि यह सौ मोतियों का समचतभुज है| इसकी व्याख्या इस प्रकार 
कीजिए-- बालक की समचतभु ज्ञ की लड़िया गिन कर इस प्रकार बताइए 
एक दस, दो दस, तीन दस, श्र शाखीर में दत्त दस झर यह सौ हो गए। 
यदि बालक स्वयं गिनना चादे तो उसे गिनने दिया जावे। श्रत्र उसे 
हज़ार का घन दीजिए श्रीर कद्टिए कि यह हज़ार दे झोर इसी प्रकार एक सौ, 
दो सौ, तीन सौ, इत्यादि कहते हुए दस सी पर उसे बताइए क्रि यह हजार 
हो गए । 


बालक को ब्रिपद साधनों द्वारा एक, दंस, सी, देज़ार के शब्दों का पाठ 
पक्का कराया जावे | ५; 

इसके पश्चात इस सामग्री को इस हम अनुसार रखा जावे | जिधर 
इकाई शरू करनी है उघर ६ मोती लम्बस्य के श्रनुतार लगाइए, फिर दुस 
किर सौ, फिर इज़ार को रख दीजिए | इनको रखते समय श्रापपत्येक संख्या का 
उच्चारण करते जाइए | 

झब बालक को कहिए कि ६ सौ, ७ दस, श्रीर तीन मोती हो श्राश्ो । 
बालक ६ सी सी के चकोन ७ दस की लड़ियां और तीन श्रलग मोती लाता है। 
थ्राप अ्रय उठ्के सामने इनकी गिनती कीजिए इसलिए नहीं कि उससे टीके 
गिना है या नहीं वहिकर इसलिए कि इससे बालक की रुचि झीर भी बढ़ती है । 


गिणत शिक्षा १४७ 


अब यह परिमाण वापिस ले जाता है। उसे पिर दूसरी कोई संख्या दीजिए श्रीर 
इसी प्रकार वह साधन दोहराते जाइए । 


इन साधनों का उद्दे श्य नाम और परिमाण में सम्बन्ध बताना है | 
संख्याओं के प्रतीक सीखने के साधन-- 

इस शिक्षा के लिए कार्डों के तीन सेट होते £। पहले सेट में ६ हरे रंग 
के कार्ड होते हैं, और इन पर १ से ६ तक की संख्या होती है। दूसरे सेट में 
नीले रग के ६ काड होते ६ श्रीर इन पर १० से ६० तक की (संख्या लिखी 
होती दे | तीसरे सेट में लाल रंग के काड होते है और इन पर १०० से ६०० 
तक की संख्या लिखो दोती है। चौथे सेट में एक हरे रंग का काई होता है 
आर इस पर हज़ार (१००५) की संख्या लिखी रहती है | इन कार्ड की चौड़ाई 
एक समान होती है परन्तु लस्बाई में अन्तर द्वोता जाता है। 


पदला साधन--इस सामग्री को ले आने पर श्से बाहर निकाल लीजिए | 
इस में से १, १०, १०० और १०००, के कार्ड निकाल लीजिए | १०० आर 
१००७ के श्र फो के नाम का पाठ त्रिषद विधि द्वारा सिखाया जाय ] 


दूसरा साधन--इन कार्डो को क्रमानुसार लगाया जाबे। यद्द क्रम ऊपर 
दाएं से बाएं एक से लगाई जाए और अब इन लाइनों की गिनती की जावे । 
तीसरा साधन --बालरूक को विशेष सख्या का काइ लाने को कष्टा जाये। 
उदाहरणार्थ उसे तीन दस लाने को कद्दा जाबे | यदि यहू १०,२० और ३० के 
श्‌ रच 
काड ले थआरावे तो उसे समझाया ज्ञाए कि एफ ३० बाला काड ही तीनदस 
के 
फाइहइव]। 
यह साधन सादे तीन और चार साल के बालकों के लिए उपयोगी है। 
दशमलब के साथ प्रतीफ और परिमाण का सापन 
इस साधन के लिए, मोतियों औ्लीर कार्डों की सामग्री प्रयोग में लाई 
जावी है । बालक को कुछ मोती दे दीजिए और इन गोतियों के परिमाण बाला 
काई लाने को किए | जब बालक ले आये तो आप मोतियों को गिन लीजिए | 
बालक जब तक इचि अनुभव करे उससे यह साधन करवाया जाए | 
अब उसे काझ दिया जावे और इस संख्या के मोती लाने को बहा जाये । 
इसी प्रकार बालक को एक संख्या दी जावे और इसका का और मोती क्‍ 
लाने को कहा जावे । इस साध्नों का 3६ श्व बालक वो यह अनुमव करना है>-++ द् 


कर 


कट 


श्ड्प माता मॉरटेसोरी के विचार और विधि 
कि प्रत्येक परिमाण अपने प्रतीक द्वारा बताया जा सकता है | 
दस की गिनती द्वारा अधिक संस्यात्ं के अनुक्रम का बोध 


इस साधन के लिए ६ घन, ४५ समचतुभुज, ४५ लड़ियां, ४५ मोती, 
एक कटोरा, बड़े का (जो ६००० तक की संख्या के होते हैं), और एक द्रो 
होती है| बालक को मोतियों के ६ घन, ८ सम चतुभु ज, १६ लड़ियां और १३ 
इकाइयां दे दीजिए ) उसे इनको गरिनने के लिए कहिए | जब वह दस इकाइयों 
मिन ले तो आ्राप उसे सद्दायता दें । श्राप उसे बताएँ कि यदि बह श्राप को 
१० इकाईयां दे दें तो श्राप उसे एक लड़ी देदें गे। इस प्रकार आराप सत्र परि- 
मार्णों को जो दस से शुण्ा हों बदल सकते हैं। श्रव बालक फो श्राप यही 
साधन काड़ों के साथ करने की कदिए | 

इस सामग्री के साथ जोड़ ओर बाकी, ग्रुणा और भाग के साधव कराए 
जा सकते हैं | यह गिनती के साधनों और गणित के साधनों के लिए पुल फे 
सामान है । 


जोड़ का साधन--- 


पिछुले साधन की सामग्री में त्तीन छोटे कार्ड के सेट, चार ट्रे, श्रौर चार 
के रै, जोड़ दिए जाए' तो इन साधनोा के लिए यपेष्ट है। कार्डो के प्रत्येक 
सेट की तीन इजार तक की गिनती होती है । 


बड़े कार्ड को चटाई पर पैला लोजिए | तीन बालकों की एक एक कार्ड 
का सेंट, एक एक कदोरा और एक २ ट्रें दे दीजिए | बालक, कार्ड अपनी चटाई 
पर फैला ले | श्रत्र प्रत्येक बालक को श्रलग अलग संफ़या दीजिए और इस 
संख्या के कार्डों को लाने के लिए कह्िए | फिर इसी परिमाण के मोती लाने 
को कहिए। और प्रत्येक बालक के मोती श्रीर का देख लीजिए कि फार्डो' शरीर 
मोतियों की संख्या ठीक है या नहीं ! प्रत्येक बालक के मोती और काडे अपनी 
चटाई पर इस तरह रखिए । 
२४५६ 
२२११ 
१३२५२ 
धघ्घ्पछ 


इन साधनों का उ्द श्य यई है कि बालक यह जाय सके कि किस प्रकार 
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श्रभेक परिमाण एक परिमाण बन सकते है। इस प्रकार बालक जोड़ की क्रिया 
सीखता है | 


बाकी का साधन 


इस साधन के लिए वही सामग्री जो जोड़ के लिए थी । यह साधन दो 
बाल को ले कर किया जाता है। प्रत्येक बालक अपने सामने सामग्री को 
चटाई पर फैला लेता है | एक बालक को एक घंख्या का बड़ा काई और मोती 
निकालने को कद्दा जाता है। दूसरे बालक को एक और संख्या दी जाती है और 
अस संख्या का छोटा काई निकालने को कद्ा जाता है। जब यह दूसरा बालक 
छोटा कार्ड निकाल थ्राए तो उसे पहले बालक के मोती लेने को कह्टिए । श्रव 
पहले बालक को देने के पश्चात्‌ बाकी मोती गिनने को कहिए और बाकी 
मोतियों की गिनती का छोटा कार्ड निकालने को कट्टिए | इस प्रकार एक वंड़े 
परिमाण से दो छोटे परिमाण निकल आए | इसे इस प्रकार दिखा सकते हैं | 
४१२४ 
६३४६ ८__ २ररर 
गुणा का साधन 


सामग्री वही है जो जोड़ के लिए थी। प्रत्येक बालक को चुपके से एक 
संख्या दी जाय ओर उसे इस संख्या के मोती और छोटे कार्ड लाने को कहा 
जाये | सब के काडई और मोती ले लीजिए और गिनिए फिर काश को इस 
क्रम में रखिए फिर इनफें जोड़ के बराबर का बड़ा काड श्सके नौचे रखिए | 
अब बालक को बताइए जब वही र॑ख्याएं एक से अधिक बार जोडइनी हो तो 
उसे गुणा कहते हैं | इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है | 
१श्३२३ 
१२३२३ 
१२१३२ 
३२६६६ 
भाग का साधन 
इसकी भी सामग्री जोड़ वाली है | एक बड़े परिमाणु में मोती थ्रीर उसकी 
संज्या का बड़ा कार्ड लीजिए । तीन बालकों को अ्रपनी ट्रे श्रौर कटोरे ले शाने 
को कद्िण | और उन्हे बताइए कि प्रत्येक बालक की एक बराबर मोत 
झव बालकों को अपने गिद घूमने को फहिए श्रीर श्राप प्रत्येक 


श्पूछ माता मॉएटेसोरी के पिचार और विधि _ 


बालक को बराबर के परिमाण में मोती ऐसे बांट दोजिए कि आप के पास कुछ 
न रहे | अब बालकी को मोती गिन कर उसके अनुसार काई लाने को कद्िए । 
जत्र तीनों वालक कार्ड लेकर श्राजाबे तो प्रत्येक से पृछिए कि उसका नम्बर 
क्या है! सब के बताने पर उनको अनुभव होता है कि सब के पास यही काई 
है| श्रत्र॒ उन्हें बताइए की बड़ी संख्या तीन भागों में बंद गई है । 


ठठ 
६६३३६ घ्ट्- रे ५ 
१२१९२ 
दस से आगे गिनती सीखने का साधन 
एक डिब्बे में दो सेग्यूइन फ्रेम होते € | एक पर पाँच बार दस दस और 
दूसरे पर चार बार दस दस लम्पस्प में लिखे होते हैं। इसके साथ संख्या के १ से 
६ तक के ऐसे काठ होते हैं | जो फ्रेम के खानों में बदुत टीक तरद से आ सकते 
हैं| बालक को दस की संख्या दिखाइए और पृछ्ठिए यह क्या है ? जब बालक 
दस कह्दे तो दा४ हाथ बाले खाने में एक डाल दीजिए शरीर कद्दिए कि दस में एक 
मिला दें तो ११५ बेन जाते हैं| इस प्रकार यदद साधन, १२, १३३ से ले कर 
शध (तक की संख्या के कार्डो के साथ किए जावें। बालक को १६ तक इन 
साधनों द्वारा गिनती था जाती दे। वह साम झौोर परिमाण को सम्बन्धित 
क्रना सीखता हैं। नाम सीखने के लिए त्रिपद साधन करवाइए । 


१६ संख्या से आगे फी गिनती -- 

सामग्री में ४५ दस दस के मोतियों की लड़ियां हैं श्रौर ४५ मोती है । 

१६ से आ्रांगे ६६ तक की संख्या सिखाने की विधि ग्रद्दी है जो १६ तक 
की संख्या सिखाने में लाई गई थी | जब बालक ६६ तक संख्या सौख जाता दै ' 
तो थ्रध्यापक उसे बताता है कि किस प्रकार एक की संख्या जोड़ने से १६ की 
संख्या १०० में परियतिंत हो जाती है । इन श्रकों के माम सीखने श्र इस 
नामों को परिमाण के साथ सम्बन्धित करने के मशिपद साथन £ ! 


सारांश ः ०“ 
१--गणित के साधनों के पाँच उद्देश्य ईेँ | ' 
(क) संख्या का भाम उच्चारण सीसना |. 
(खत) संख्या फा अनुक्रम सीक़्ता । 
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है (ग) संख्या उच्चारण ओर संख्या प्रतीक का सम्बन्ध सीखना | 
(धो संख्या उच्चारण ओर उसके परिमाणु का सम्बन्ध सीखना | 
(च) संख्या प्रतीक और उसके परिमाणु का सम्बन्ध सीखना । 


ये सब उद्दे श्य पहले पहल दस तक्र की संख्या सीखने में सिमित किये 
जाते हैं| इस दस के सददारे उन्हे दशमज़बर पद्धति सिखाई जाती है श्रीर फिर ११ 
से आगे ६६ तक के बीच की संख्या सिंखाई जाती दे । यह साधन साढ़े तीन 
ओर चार बर्ष के बालकों के लिए हैं । 


२--दस तक गिनती सीखने की सामग्री क्षीर साधनं-- 


(१) लम्बी संख्या वाली सीदी--बालक को सिखाया जाता है कि पट्टी के 
भागों को केसे गिनते हैं | पहले तीन पट्टियां १,२९,३ संख्या चाली ली जाती है 
श्रीर फिर १० तक की पह्टियाँ ली जाती हूँ । दूसरी प्रकार का साधन यह हैं कि 
दस सख्या वाली पट्टी ली जावे । और उसके नीचे नी, एक, आठ, दो की 
पष्टियां इत्यादि रवजी जायें। इन साधनों द्वारा क, ख का उद्देश्य पूरा होता है | 

(२) रेममार कागज़ को संख्या--उ गलियाँ धो कर रेगमार अक्षरों पर 
फेरी जावें। दूसरा साधन लम्बी संख्या वाली सीदी और गणित काड़ों के साथ 
क्रिया जाता है। सीढ़ी और कारों दोनें! को अनुक्रम में लगाया जाता है फिर , 
काड़ों और संख्या वाली सीढ़ी के साथ जोड़ी साधन किया जाता है | लम्बी 
संख्या बाली सीटी फ्रो वेसे ही रखा जाता है, कार्ड मिला दिये जाते ई और 
फिर जोड़ी साधन किया जाता है। अ्रव कार्ड को अनुक्रम में रखिये, पश्टियों 
को मिला दीजिये और जोड़ी का साधन कीजिये। अ्रव्र पट्टियों को और कार्डो 
को अलग अलग मिला दीजिये और जोड़ी का साधन कीजिए | इन 
साधनों द्वारा च का उद्दे श्य पूर्ण होता है । 


(३) सिलाइयों के डिब्बे--इस सामग्री द्वारा बालक को परिमाण में तद्‌ 
रूप वस्तओं को पहचानने के लिये जाग्रत क्रिया जाता है । 

(४) कौड़ियों का डिब्बा--यहद्द मिले जुले काडों को अनुक्रम में जोड़ कर 
उनके ऊपर उनकी संख्या अनुसार रखने का साधन है। इससे घका 
उद्द श्य पूर्ण होता है । 

३--दस के आधार पर दशमलव पद्धति का शान होता है, 
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(१) ६खुले मोती, ६, १०, १० मोतियों को लड़िया, £ दस दस मोती 
के लड़ियों चाले सम चम्तुभु ज, एक हजार बाला घन, की सामग्री द्वारा बालक 
'घ! का उद्द श्य पूरा करता है । बालक को पहले एक मोती; फिर भोतियों की 
लड़ी गिनने को दी जाती है। और फिर धन देकर कहते हैं कि यह सी है अर्थात्‌ 
एक दस, दो दस, दस दस सो होता है| इस साधन द्वारा क, और ख, का 
उद्देश्य पूरा द्वी जाता है । 

(२) ऐसे काडों से जिन पर १ से ६, १० से ६०, १०० से ६००, और 
१८०० की संख्या लिखी हुई होती है, बालक को १०० श्र १००० की संख्या 
सिखाई जाती द। दूसरा साधन कार्शो को अमुक्रम से लगान दे) तीसरा 
साधन बालक को संख्या के कार्ड लाने को कहना है इन साधनों द्वारा क, 
ख, ग, का उद्देश्य पूरा द्वीता है । 

(३) मोत्ती श्रौर बढ़े काइ--बालक को मोती दिए जाते हैं और उनकी 
संख्या का काड लाने को कद्दा जाता है. या काश दिया जाता है। और उस 
पर लिखी स ख्या के मोती लाने को कहा जाता है। इससे “व का उद्देश्य 
पूरा द्ोता दे । 

(४) नी घन, ४५ समचतुर्म ज, ४५ लड़ियां, ४५ मोतों, एक कदोरा 
शरीर बढ़े काई (जो ६००० तक की संख्या के होते हैँ ) श्रीर एफ ट्रो 
दोती है । इस सामग्री द्वारा बालक दस के आधारित शान के प्रयोग से बढ़े 
परिमार्णों का अनुक्रम सीखता है। बालक को दस मोती ग्रिनने पर उसके 
बदले दस की लड़ी दीजाती है और इस प्रकार दस के छोटे परिमाणु बड़े 
परिमागं में परिवर्तित हो जाते हैँ । 

(५) उपरोक्त चौथे नम्बर की सामग्री में छोटे का्शे के त्तीन सेट जिनमें 
प्रत्येक पर तीन हज़ार की गिनती हो--चार ट्रे, श्रीर चार कशोरे मिला लिए, 
जायें | यह सामग्री चारों विधियां, जोड़, बाकी, गुग्या और भाग सीखने के लिए 
पर्याप्त है। इन विधियों का श्रम यह है कि परिमाण से परिमाण मिलाया 
निकाला, बढ़ाया अ्रथवां बाँटा जा सकता हैं | 

६, ११ से ६६ तक फी संख्या सीखने के लिए सेग्यूटन बोर्ड, फाई, 
६ लड़ियां श्रौर ४५ मोती पर्याप्त है । बालक को संख्या का माम सौसने शरीर 
संख्या के अनुक्रम का साधन कराया जाता है। उसे एक काई दे कर उसकी 
संख्या प्रेम में बनाने को कद्ठा जाता है शत्यादि | 


